ढेखक-- 
पण्डित निरंजन शमी अजित 


>> जुआ 


का कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार | 
पुस्तकालय 


To क | 


०००%. 


विषय संख्या| पायत पंचिका सल्या 7० 
पुम्तक संख्या 
अगत पंजि 


उस्तकालय 
कुल कांगड़ी ४. oe 


| मू.]) 


का नक ॥ 


हदन मश 


 मजेनारोदणपासना माहात्म्य । स." || 


\Gangotri Gyaan Kosha 


वर्ग संख्या ` 
आगत संख्या " 
पुस्तक-व्तिरण की ति 
तिथि सहित १बे दिन तः 
में वापिस श्रा जानी चाहिए 
के हिसाव से विलम्ब-दण्ड 


न + 
छ गु्क 


पुस्तकालय. 
लल कांगड़ी विठवविद्य 


हरिद्वार 


थ नीचे श्रंकित है । इस 
क यह पुस्तक पुस्तकालय 
ए । अन्यथा ५ पेसे प्रतिदिन 
लगेगा । ६५६५ 


0000 या 
फी जीको Rens Ei 


क 

ण प्रम यागा।श्वर र“ 

पि याज्ञवल्क्य 

RN 

(कि ॥ र 

| | ॥॥ ` ९७ ब्म षि 

ररिधि एतऽ 
शोती बाजार 7 


प्रथम संस्करण ] दक्षिणा १!] [ संवत्‌ २ ग वि. 
53) 


लेखक -- 0020 

= पि LAS 

पण्डित निरंजन रामा अजित “6! 
ज्ञानमंदिर इन्स्टीटयुट, C 


१९५४०५००१५ 


५ /५(॥६७१७१५०/ 


पण्डित प्राणशंकर कुंचरजी शमा 
व्यवस्थापक “ ज्ाकड्टीपीय-ब्नाह्मगवन्यु ” 
नाथ चाल, चौपाटी, बम्बई ने, ७ 


प्रफुल प्रिटिंग ग्रेस, ` 


नानाशकरबोट वाडी, 


३८० ई, गिरगांव रोड, वम्बई नं. २ 
॥), Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kost 


[Fs शिरोमणि 
श्रीयुत पण्डित तोतारामजी महाराजके 


करकमलोंमें 
[र समर्पित 


43.4 629 


MN 


हि म 
: | 


® 


| 
| 60-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized By Siddhanta eGangoti Gyaan Kosha 
| 


डि Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized BY 


आ. 
परम योर्गीरवर याज्ञवल्क्यका यह सुखद, मनोमुग्धकारी और व्रह्म- 
ज्ञानोतेजक चरित सम्माननीय विहजनों और हिन्दूधमाभिमानी जनताके 
करकमेमें अर्पित करते हुए अपार आनंद होरहा है । 

काळ्युगके प्रारम्ममे, सम्भवतः क्रषमुनियांकी अन्तिम पीढीमें 
| याइवल्क्यने जन्म लिया था--और कल्यिगीय प्रारम्भिक बे सूर्य 
तर्का उपासनासे जो दिव्यज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था उसका 
सखूण उदाहरण पूव युगोमें भी नहीं मिलता है। इसी डयि इस 
परम योर्गारवर सूयारिष्य याजञवल्क्यका जीवनचरितभी सूर्यजयन्तीके 
सुनीत अवसरपरही प्रकाशित करना उचित और अभीश ठहरा 
रस निस्चयोपरान्त सूयजयन्ती पर्वके मध्यमें २०।२५ दिनही रहगये 
थ | अतः इतने स्वल्पकालमेंदी हमें यह ग्रन्थ प्रस्तुत करना पड़ा हे । 
फिरभी प्रयत्नूबक वह सत्र सामग्री हमने उपास्थित करदी हैं जो 
इन दिनों उपलब्ध होती है | 
यह बात पुस्तकावलोकनके समय भलीभांति विदित होजायगी कि 
सूयनारायणने परम प्रसन्न होकर अपने प्यारे शिष्यकों झर यजु, 
परिर्णज्ञान और लोकोत्तर बिजयी जीवनछुख प्रदान करके उन्हे अ 


बहककर अन्यान्य प्रभेदपूण बाते कहने और सुननेके अभ्यस्त 


गये हैं 


>> 
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विचित्र बुद्धि सम्पन पाश्चात्य विद्यनोंकी उस अनौखी खोजको वेदवाक्यसे 
भी अधिक मानते हैं जो केवळ अटकलबाजी आर अनुमानकोही सुदृढ 
आधार मानती इ । संसारकी सबसे पहली पुस्तक ऋगवेद हे और , 
ऋग्वेद भी आदित्योपासनाका आल्ित्व प्रखरतम रूपमें विद्यमान है, 
फिर भी यह पाश्चात्य गुरुभक्त महानुभाव यही मानते हैं कि ग्रीस या 


यूनानस सूयोपासना जगतम फली हैं; बहसं यह मध्यशशेयाक तातार | 


था सिंधिया देशमें होकर भारतमें ठायी गयी ह | वास्तविकता यह हैं 
[कि यह वस्तु हिन्दूधर्मकी चुनियादमे बिद्यमान है । उपनिबदें सवोन्तयोमी 
परनहाकी वात कहती हैं तो वह आदित्यपरमेश्ररही होता हे। उसीका 
अंश आत्मा है । यही आत्मा-परमात्माका प्रकरण है जिसे आय शंकरा- 
'चायने दविके साथ आधे छोकमें बताया है । 
छोकार्थन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थ कोटिभिः । 
0: जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः ॥ 
( विवेक चूडामणि ) 
करोडो ग्रन्थोमे जिस वातको परिपूर्ण रूपसे कहनेका प्रयास किया 
गया है उसको में आपे इल्ोकमेंही बता दुंगा--वह य< है कि केवळ 
ब्रह्मही सत्य है, जगत मिथ्या हे और जीवात्मा अह्मसरूपही है, कोई 


- अन्य वस्तु नहीं है । 


Sn SS 

हिन्दूधमकी आधारभूत, योगीजनोंकी परमगति स्वरूप, इस सूये 
अद्योपासनास योगीरवरने जो वस्तु प्रप्त की है वह अन्य किसी देवता- 
हर उपासनासे किसी भी ऋषिमुनिनि प्राप्त नहीं की । अतः योगीखर 


“आङ्त्रल्क्पक्षा चरित प्रकाशित करनेमें पहला लक्ष्य यही है. कि 
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शुद्ध उपनिषदामक सूर्यत्र्ोपासनाके महल्लका पर्चिय दे दिया 
जाय | दूसरा लक्ष्य यह है कि इस सूर्यरिष्यके आदशी जीवनसे हम 
अपने जीवनोंको नये सांचेमें ढाटना सीखें । 
देवतसे, ऋषिमुनियेके नामसे, धर्म शब्दसे, सालिक 
योगात्मक ज्ञानसे जिन्हें घृणा होचुकी है 
नहीं है | भगवति उन्हें झु 


तनाही कहना अळम हे उनके 
जिनके हृदयोंमें अभी प्रभाव 
हितके लिये हमने इस चरितको उपस्थित किया 
है | फिर भी हमारा यह दावा है कि योंगीख़र याज्ञवल्क्य पढ़कर 
डेवंड विपथगामियोंके हदयेंमें ज्योतिकी दमक एकवार तो अवश्यही 
पैदा हो जायगी । 
भौतिकता वादी या आधुनिक संसारी जन केवल संसार सुखके 
लिये प्राण देते हैं--पर पा उसकोभी नहीं सकते । प्राचीन आर्यगण 
घमादथइच कामर्‍्च १ ( धमसेही परलोक सुखके साथ संसारका 
सुख भी मिलता है) मानते थे | वह एक पन्थ दो काज सिद्ध कर - 
लिया करते थे, हम संसारी जन सैकडों पन्थपर चलते हैं तो 
भी सुख नही पाते | यही बात दूसरी है जिसको हम उपस्थित 
कर रहे हैं। EN 
महा योगीश्वरके जीवन कालके सम्बन्धम सुनिश्चित रूप | 
से इतनीही बात बतायी जा सकती है कि वह महाराज पराक्षितके | 
पुत्र जनेमेजयके शासनकाल्में विद्यमान थे । इन्हींके हाथों राजा 
जनमेजयने अइत्रमेध यज्ञ कराया था और इन्हींका सिष्य अपने पुत्र 
रातार्नीकको बनाया था | 
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अर्जुनका पुत्र आर्ममन्यु था, आभैमन्युका पुत्र हुआ परीक्षित | 

राजा परीक्षितक शासन काढमें २५ वषोपरान्त काल्युगारम्म हुआ। 

कटियुगारम्भ काळों परीक्षित बिचित्र दैवी संयोगोमें स्वर्गवासी ह 

गये थे । इस प्रकारसे यह बात स्पष्ट है कि कल्युगकी पहली 

शाताद्वीके प्रथम चतुथीराम ही योगीश्वरका भी कार्यकाल मानमा होगा | 

कल्यिगारम्भको ५०५१ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। इसका 
हि 


यह है कि आजसे कोई ` पांच हजार वर्ष पूव योगीश्वरका 
कार्यकाल माना जाता हैं | इस वातको हम इस प्रकारसे मी 
कह सकते हैं के ईसवी संवतके जन्मकाळ्से भी कोई ३१०१ वर्ष 
वे योगीखर भारतमै विराजमान थे । किन्तु पाश्चात्य पद्धतिवाले देशी- 
बिदेशी विद्वान उस हिसावको अशुद्ध मानते हैं जिसे प्रत्येक आस्तिक 
हिन्दू संकल्पके समय सावधानीपूर्वक “कल्यिगे कल्म्रिथमचणे ” 
क साथ दोहराता रहता है | वह तो अभिमन्युके महाभारतीय काळ 
को भी इतना ल्म्वा होजाने देनेको तैयार नहीं हैं--फिर आभिभन्युके 
पुत्र परीक्षित तथा पौत्र जनमेजयके कालको इतना म्रा क्यों 
मानने लगे | ह: 


महाभारत झल्को अनेक विद्वानोंने कई रूपमें प्रागईसाकाळ माना 
है | इसकी वानगी निम्न प्रकार हैः हैः 
राव विसाजीपंत लेले ६३०६ 
मि. हीर ६००० 
राव जनादन बालाजी मोडक ५००० 
राव चिन्तामणि विनायक वैद्य ३००० 
राब जनादैन सखाराम करंदीकर १९३% 
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सारांश यह [कि नवीनपद्धति काळ निर्णयमें अनिश्चयका बोल्त्राला है 
तथापि इतना सुनिश्चित हे कि वे परीक्षितके पुत्र जनमेजयके सम- 
कालीन थे । और हमारे लिये यही वहुत है। 

उनकी जातिके सम्बन्धमें भी ऐतिहासिक जनोने मतभेद पैदा कर दिया १ 
ह | उन दिनों तक पंचद्रबिड़-पंचगौड़ादि त्राह्मणोपमेद थे ही नहीं।जिन ; 
स्थलोपर॒ झाकद्वीपसे त्राह्मणोंको बुळानेकी कथा हे, उन स्थलॉपर 
भारतीय ब्राह्णोंके भेद उपभेदमेसे किसीका भी नामोछेख नहीं हे । ऐसा 
माना जाता है कि बौद्धकाठोपरान्त आय शंकर।चार्यजीके समय और 
उसके पश्चात भेदभाव हुआ हे । फिर भी याज्ञक्लक्यके सम्बन्ध दो 
ब्राह्मण जातियाँ दावेदार हैं । नागर त्राण अपनी परम्पराओंके साथ 
स्कंद पुराणके कुछ स्थलोंको मिलाकर कहते हैं कि याज्ञवल्क्यके पिता 
नागर त्राह्मणबशोतपन्न थे, पोछेसे वे अमुक अमुक स्थलेसे उठकर जाते. 
हुए मि।थंछाम बस गये थे | माथेल ब्राह्मणोका दावा है कि याज्ञवल्क्य 
मैथिछ थे । मिथिलामेंही जन्मे और मिथिलामेंह्री जनककी राजसभार्मे | 
विजयी होकर श्रेष्ठको प्राप्त हुए थे । मिथिलावासी वे अवश्य थे | 


| (६) 


बिज्ञजनोके लिये इतनाही पर्याप्त है कि योगीझर ब्राह्मण थे; किस जातिके 
थे यह बात उतना महत्व नहीं रखती जितना न्राह्मणवंशोत्पन्न होनेकी 
बात महत्व रखती है । वे परमोचकोटिके महामहिम थे और सूयनारा- 
यणके भक्तोकेशिरमोर थे, इसी लिये सूयब्रह्मोपासक शाकर्द्ठापीय 
ब्राह्मण जाति उनको अपना मानती है-पर उसके पास भी आपिक प्रमाण | 
नहीं हैँ । उन दिनोंतक द्वारका और कृष्णकी जन्मभूमि छोड़कर बिहार | 
शाकर्ह्ठापीय पहुंच पाये थे या नहीं, यह बात प्रमाणित नहीं होती तब तक । 
अधेरेमे तीरन्दाजी करनेसे कोई लाभ नहीं है | | 

हमारे ऋषिमुनियोने दिन्दूसंस्कृतिमें सन संवतो और तिथियोंको इतना 
महल नहीं दिया है जितना इन दिनों दिया जाने ल्मा है। उनका कहना 
तो यही रहा है कि यह रत्न रहा, इसको परखिये और बताइये कि 
यह सर्वश्रेष्ठ अथच बहुमूल्य है या नहीं । हमसे इस विषयमें विवाद 
मत कीजिये कि किस तारीखको, किस तिथिको, किस वारको, किस 
॥ किस संक्त्सरादिमे, किस व्याक्तिने, किस खानसे इसको निकाला था 
ओर फिर किनकिन हाथेंमें होकर यह रत्न यहांतक आया है | 


इन विषर्थोके वित्राद और झमेलोमें वही पड़ा करते हैं जिनको मुख्य 
वस्तुकी परख नहीं दै और यह विवाद अति प्राचीन काटसे सम्बन्ध रखनेक | 
कारण सामान्य कसोटीकी परखमें आ सकनेवाले रह भी नहीं गये हैं। | 
परे जाज्वल्यमान, पवित्र, चमत्कारी और छोकोपकारी ज्ञानमय जीवन | 
दा पवर है । इस जीवनकी पतित्रताकों _पर्‌खिये, इसके सिद्धाः) 
को प्रभापूर्णताझो निहारिये और सूर्यके शिष्यत्वकी महिमा खख 
जार * आर सूयक शिष्यत्वकी महिमा ख 
गरिमाको देखिये | bi | 
~ Ce 
= निर्जन शमा आजेत 
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साम्ब ओर याज्ञवल्क्य 
सूर्य-नाम-वेय-संयुक्त परत्रह्मके परम क्रपापात्रोंकी गणना करते 
हुए, पुराण कालमें, परम योगीश्वर याझवल्क्यका नाम साम्बके वाद 
सर्वाप्रगण्य है ! साम्बने सूये मन्दिरकी स्थापना करके, जम्बू द्वीपे 
सामान्य रूपेण तथा परम पुनीत भारत भूमिमें मुख्य रूपेण, सच्चे स्वपे छ 
परत्रल्लोपासनाका साकार प्रचार किया था । वेदोमे जब सौरसूक्त 
मौजूद है, जत्र वेदोपनिषदोंमें सूथके ही परत्रह्मखरूप होनेके पक्ष 
प्रमाण भरें पड़े हैं और जब गायत्री महामंत्रका देवता सविता ही है, तब 
यह कहना निराधार हो माना जायगा कि यह नितान्त नवान वस्तु थी ३ 
ऑर इसका विदेशोंसे लाकर भारतम फेलानेका प्रयत्न किया गया था | 
पर साम्बकी सिद्धिसे एव साकार सूर्योयासनाकी विधि जाननेवाले देशै 
नहीं रह गये थे, यह बात देवर्षि नारद, महर्षि कृष्णंद्रेयायन वेदव्यास, 
` ओर भगवान्‌ श्रीकृण्णके बचनोंसे सिद्ध है । यह वातभी सिद्ध है कि सफल 
' वरदान प्रात्तिके निमित्त प्रयुक्त की जा सकने वाली निराकार सूर्य ब्रह्मो- 
पासना भी उन दिनों दुप्तप्राय ही थी। पर साकार उपासनाका ज्ञान 
उन दिनेमि भी सबको था--यह बात न होती तो राजकुमार साम्बने 
 मित्रवनरमे एकान्त योग साधनके समय, जल्की ल्हरोपर उल्टी चेढकर | 
चली आती इई काष्ठमयी चमत्क्रत प्रतिमाको न पहचान पाया होता | 
री उन्होंने देखते ही पहचान लिया कि प्रतिमा तो. सूर्यनारायणकी ही 
है । इसका अर्थ यह है कि उनको भी अन्य देवताओंकी प्रतिमाओकी | 


लाळ उ ले ५ 


(२) 


भांति ही सूर्यनारायणकी प्रतिमाके खरूपका ज्ञान था | इसी आघार- 
पर हम यह कह सकते हैं कि सूर्यत्रहोपासना) उन दिलों, ठपतप्राय-सो 
भल ही हो रही थी, पर उसका अस्तित्व उस समय भी था । 
साम्बने कांचन शरार प्राप्त किया, 'अमृतत्व पाया आर सूयक इतने प्यार 
अक्तैमै अपना नाम गिनाया कि, मगवानके वरदानके अनुसार, साम्बका नाम 
डेकर की गयी सूर्योपासना और अर्चना अत्यधिक फलवती होती है । उन्होंने 
शरीर दुद्धिके पश्चात्‌ निश्चळ-नेहमयी भक्तिकी ही तो मांग की थी। 
यङगवल्तयने शरीरके लिये नहीं, ज्ञानगरिमाके लिये. उपासना की 
थी । इनको भी साक्षात्कार हुआ, उन्हें भी साक्षात दर्शन हुए थे । पर 
इन्होंने वह ज्ञान मांगा जो, उन दिनों, सबसे बड़े वेदज्ञ वैशम्पायनको 
«भी अज्ञात था । फलतः योगरमे और ज्ञानमें याज्ञवल्क्य इतने भरपूर हुए 
कि उनकी समानता करनेवालो कोई ऋषि-मह॒षि, उनके पश्चात, आज 
ह नही हो पाया है। भगवान्‌ भास्करने इनको श्रीमुखसे झुक्छ यजु- 
बेद दिया | योगीश्वर याज्ञवल्क्यने जबतक यह बंद स्वय नारायणसे ग्राप्त 
नहीं क्रिया था, तवतक शुक्ळ यजुर्वेद भी कल्पारम्भसे विल्पतप्राय ही था | 
- सारांश यह कि द्रापर और कल्यिगके संविकालमे - साम्बसे आविक 
महान कोई सूर्यभक्त नहीं हुआ और कल्किं प्रारम्भमें योगी याज्ञ- 
वल्क्यस्‌ अधिक गौरवगरिमाविशिष्ट कोई भास्करभक्त नहीं हुआ । 
इन भत्ताको चरित ध्रुब और प्रहादके चारत्रोंते कम पातितपावन 
नहीं हैं, पर लोग इनको भूलते चले आते हैं | इसीठिये इनके चरित्रोंके 
अचारकी आवरपकता है | ब्ानियों, ध्यानियो और योगियोंके लिये यह परम 


अदभुत चरित अद्ैकिक आहाद और परम कल्याण प्रदान करनेवाले हैं। | 


| 
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| सूर्यनारायणकी आराधना 


वंस्तारम न जाकर, श्री बिष्णुपुराणले, हम वह परम पापनाशकारी 
तथा पुण्यप्रवधन क्षमताशालो स्तोत्र यहां, सर्वप्रथम, दूधुत करते हैँ 
बसका पाठ याज्ञवल्क्यने तपस्याक दिनोंमें क्रिया था;-- 


| नसस्सावत्रे द्वाराय मुक्तेरमित तेजसे | 


ऋग्यजुस्सामअ्ताय त्रयी धाम्नेंच ते नमः॥ 
| अतुटित तेजस्वी, मुक्तिके द्वारस्वरूप तथा वेदत्रयरूपी तेजसे सम्पन्न 
ऋगूलरूप, यशुस्वरूप, सामस्तरूप-सविता देवको प्रणाम है | न 3 
` नसोऽगनिवोस भताय जगतः कारणात्मे । 
भास्कराय प्र तेजस्सोपम्नराचि विभ्रते॥ ,' 


आन आर चन्द्रमा स्वरूप सूर्यको प्रणाम है | जगतके कारण और | 
इन नामक परमतेजको धारण करनेवाले भास्कर भगवानको प्रणाम है| 
कलाकाष्टानेमेषणादे  काल-ज्ञानात्स-रुपिण । 
ध्येयाय विष्णु रूपाय परमाक्षररूपिणे ॥ 
कला, काष्ठा, निमेषादि कालज्ञानामक रूपवाले, ध्यान करने योग्य | 
घरवह्म स्वरूप विष्णुमय श्री सूर्य नारायणको प्रणाम है| 
प्रभात यस्सुरगणानाप्यायेन्दु स्वराशमाभः । 
स्वधामृतेनच पितृस्तस्मै तृप्त्यात्मने नमः ॥ | 
जो अपनी किरणोंसे चन्द्रमाको पोषित करते हुए अप 


पिई 


(४) 


हिमास्वुधम वृष्टीनां कर्ता भतांच यः प्रभुः । 
तस्मै त्रिकाळ रूपाय नमस्सर्याय वेधसे ॥ 
जो हिम, जल, ध्म, वृष्टिके कती हैं, और जगतके पोषण ] 
वाले हैं, उन त्रिकाळ रूप विधाता भगवान्‌ सूर्यको प्रणाम है । 
अपहान्ति तमो यश्च जगतोऽस्य जगत्‌ पतिः । 
सत्वधामधरो देवो नमस्तस्मे विवस्वते ॥ 
जो जगति, इस समूर्ण जगतके अंधकारको दूर करते हैं उन 
सत्व मुर्ति धारी विवस्वानको प्रणाम है । 
सत्कमे योग्यो न जनो नेवापः शुद्रिकारणमू । 
“  यास्मिन्ननुदिते तस्मै नमो देवाय भास्वते ॥ 
जिनके उदिति हुए बिना मनुष्य सत्कममें प्रवृत्त नहीं होते, जिनके 
उदित इए विन! जळ शुदि प्रदान करनेवाला नहीं होता, उन भास्वान 
देव भगवान्‌ सूर्य नारायणको प्रणाम है | 
सुष्टों यदंशुभिलॉकः क्रियायोम्योहि जायते । 
पवित्रताकारणाय तस्मे शुद्धात्मने नमः ॥ 
«जिनके किरण सरेमात्रसे लोक झुभ कर्मानुष्ठानके योग्य होता हे | 
उन पवित्रताके कारण शुद्धस्वरूप सूर्यदेवको प्रणाम है | 
नमः स्त्रे रयाय भास्कराय विवस्वते । 
आदित्यायादिभूताय देवादीनां नमोनमः ॥ 
` भगवान्‌ सिताको प्रणाम दै, सूर्यनारायणकों प्रणाम है, भास्कर 
गवा नको प्रणाम है, विवस्वान देवको प्रणाम हे | देवताओं तथा समस्त 
सचराचरे आदि कारणभूत आदित्यदेवको वास्ब्रार प्रणाम हे) 


। ५) 


हिरण्सयं र्थे यस्य केतवोड्यूत वाजिनः । 
वहन्ति अुबनालोकिचश्षुपं तं नमाम्यहम्‌ ॥ 
जिनका तेजोमय रथ है, प्रज्ञारापिणी ध्वजाएं हैं, जिन्हें वेदछंदस्वरूप - 
सप्त अमर अश्वगण वहन करते हैं, जो त्रिभुवनको प्रकाशित करनेवाळे 
हैं, जो जगत्‌ चक्षुखरूप हैं, उन सूर्यदेवको प्रणाम है | 
इस स्तोत्रके पाठोसे परम प्रसन्न होकर भगवान सूर्यअज्नरूपमें 
प्रकट होकर याज्ञबल्क्यसे कहने लगे;-- 
व्रियतामिति वांछितम्‌ । 
वांछित फल मांग लो । 
याजञवल्क्यजीने उन्हें प्रणाम किया. और कहा 
यजुंषि तानि मे देहि यानि सन्ति नमे गुरौ ॥ 
भगवन्‌ ! आप मुझे यजुर्वेंदकी वे श्रुतियां दीजिए जिन्हें मेरे गुरु 
वैशम्पायनजी भी न जानते हों । 
यह वरदान मांगनेपर सूर्यनारायणने याज्ञवलक्यर्जाको “आयातयाम” 
नामक वे श्रुतियां दीं जिन्हें वैराम्पायन भी नहीं जानते थे | इन श्तयो 
को पढनेवाळे वाजी नामसे विख्यात हुए, क्योकि इनका उपदेश प्रदान 
करते समय भगवानने वाजि ( धोड़े ) का स्वरूप ले लिया था। इल 
बेदकी कण्वादि १५ शाखाएँ हैं जो सबकी सब सूर्य नारायणसे सीधी 
प्राप्त होकर याज्ञवल्क्य द्वारा प्रचारित हुई हैं । यही शुक्ल यजुवॅदका 


सबसे बडा महत्व हैं | 


पूर्ववंश परम्परा 


याज्ञवल्क्यके सम्बन्ध, श्रीमद्‌ आद्य शंकराचार्यने, बुढ्दारण्यकक 
भाष्य करते हुए लिखा है: 
४ एवमाहस्माकत्वा किक याजवल्क्यो । 
यज्ञ्य वल्कः वक्ता यज्ञवल्कः, तस्य अपत्यं 
पुमान याज्ञवल्क्यः । 
अ4--यज्ञका वक्ता याज्ञबल्क होता है | उस यज्ञवल्कके पुत्रको 
पुकारा गया है याज्ञवल्क्य । छ 
कृष्ण सूरि कृत बेदतत्व निरूपण्में लिखा है! 
I यज्ञानां यशेझण्डाना मदानां वल्क; वक्ता बचन 
शील; यज्ञवल्कः पयोद्रादित्वादृल्क शब्दः साधुः 
ज्रह्मरातो महा कर्मठः | तश्य गोत्रापत्यं पुमान्याजवल्कः 
बेद-यज्ञ-कांडके वक्ताको कहा जाता है । यह 
शब्द साधु ब्रहरातके छिये प्रयुक्त हुआ है । इसीलिये ब्रह्मरातके पुत्रका 
नाम याज्ञवल्क्य हुआ | ब्रहमरातका नाम प्रचुर अन्दानशील होनेसे वाज- | 
/ सुनी भी था | इस नामके कारण याइवल्क्यका नाम वाजसनेय भी हे } | 
क बिद्वानेंने यह वंश परम्परा इस रूपमें समर्थित ठहरायी है।--- 
शि (१) नारायण, (२) ब्रह्मा, (२) अत्र, (४) सोम, (५) बुध, (६) 
पुरूखा, (७) विजय, (८) भीम, (९) कांचन, (१ ०)टोत्रक, (११) जढूनु, 
& (१२ ) पुरु, ( १३ ) बलाक, ( १४ ) अजाक, ( १५ ) कुश- 
k दशरथ, ( १६) कुशिक रामु, (१७) गावि इंदावतार, ( १८) | 
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(७) 


विश्रामित्र, ( १९ ) झुनः शेप या देवरात, ( २० ) कृति, (२१) 
झुनःपुत्र, ( २२ ) अरायण ( जो अरायणी शाखा) यजुवेदैके प्रवर्तक 


हैं ) | माळ्म होता है कि यही अरायण देवरात, ब्रह्मरात, यज्ञवल्क 
“ आदि कई नामेंसे प्रख्यात एवं वर्णित हुए हैं । 


604 


ml 


१९ वें नम्बरमें वर्णित झुनःशेप या देवरात वास्तवमै अंगिरा कुले- 
सन्न अजीगते ऋषिके पुत्र थे, पर एक बिशेष प्रसंगके कारण उन्होंने 
विश्वामित्रका दत्तक पुत्र होना स्वीकार कर लिया था | यह प्रसंग 
बडा मनोरंजक है । हम / विस्तारमे न पडते हुए संक्षेप ते उसको 
यहां उपास्थित करना आवश्यक समझते 


वशिष्ठसे परास्त होकर विजयी राजा विश्वामित्रने ८ धिक्‌ वलं 

क्षत्री बलं, ब्रह्म बंलेव केवलं बलमु ” स्वीकार करनेके वाद राजर्षि 

पढ्‌ प्राप्त कर लिया था। फिर अनेक वर्षतक गायत्री मंत्रका (जो 

वास्तवमें सूर्यनारायणकाही महामंत्र हे) जप करके त्रहर्षि पद प्राप्त 

कर लिया | इसके कुछ कालोपरान्त राजा हरिश्वन्दने वरुण देवकी 

उपासना करके रोहित नामक पुत्र प्राप्त कर लिया था । पर पुत्र प्राप्तिका 

| वरदान मांगते २ राजा कहीं यह प्रतिज्ञा कर गया कि उस पुत्रका 
|. बलि हम वरुण देवको दे देंगे । 


पुत्र हुआ | दश दिनका हों जायगा तब बालि देंगे।, सुंडन संस्कार 
हो जायगा तब बलि देंगे---इत्यादि कहते हुए राजा, वरुण देवतासे, चाल , 
। खेलने लगा, तो उसको जलोंदार रोग होगया। अन्तत; प्राण रक्षाके ल्यि 
| राजाने रोहितको वि चढा देनेका निश्चय कर लिया | रोहितभी प्राण, 
, वेचानेके लिये अगम्य बनेंमें भ्रमण. करके जीवन व्यतीत करने ख्गा। ' 
मर्‌ अन्तत; थककर उसने लौटना ही निश्चय कर लिया | इसी समय ' 
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"बडी पूर्ति किसी दूसरेके पुत्रकी वल्दिकर करलेनेपर, कष्ट निद्रतिकी 
बात सुनिश्चित होगयी । इसके लिये अजीगत ब्राह्मणने अपना विचला 
पुत्र शुनःशेब १०० गायोंकादान लेकर दे डाला । लिखा है कि अजी- 
गतेकें तीन पुत्र थे | वह अतिशय दारिद्र था । पुत्र दे डालनेका प्रस्ताव 
सामने आतेही पिताने बड़े पुत्रको छातीसे छगाल्या तो माताने छोटे 

| पुत्रको दामनमे छिपा लिया | बिचला बेटा पश्जुकी तरह १०० गाय 

|, . लेकर वेच दिया गया | 


यज्ञ हुआ । इसमें जमदाग्नि अध्वर्यु थे | विश्वामित्र होता बने थे | 
पर विश्वामित्र शुनःशेपको वचा लेना चाहते थे । इसी लिये. उन्होंने 
स्तम्मसे पञुक्री भांति वषे झुन;शेपको उपदेश दिया कि तू “ हिरण्यगर्भ 
रथस्य ? आदि ४ मंत्रोसे 'सूय नारायण को मना, जिनके नाम आनि, 
सविता, भग, वरुण और इन्द्र हैं | इन मंत्रोको जपनेपर झुनःशेपके बंधन 
| कट गये और वही देवताका प्यारा होनेके कारण पहला देवरात हुआ | 

ह. कृपा और चमत्कारके वाद पिताने घर लौट चढ्नेकी प्रार्थना की, 


पर झुनःरेपने पितृबंशको छोडकर, प्राणदान और मंत्रदान करनेवाळे । 
विश्वामित्रका विधिवत दत्तक पुत्र होना खीकार कर लिया था। इन्डी । 
देवरातकी चौथी धीढीमें बाजसनी देवरात हुए। इन वाजसनी देवरात 
के पुत्रही शुक्ल यजुर्वेदको “ सूर्य नारायणसे प्राप्त क 
लानेवाे महायोगीश्वर याज्ञवल्क्य हुए हैं | 


के» भूतलपर 


| 
| 
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पिक 
जन्म आर बालपन 
याज्ञवल्क्यके जन्म अवतारका सन संवत और मास तथा तिथि 
| सुनिश्चित रूपसे दे सकना बड़ा कठिन है | इस विषयमें इतना ही 
सुनिश्चित खूपसे कहा जा सकता है कि वह राजा परीक्षितके 
शासन कालके आसपास होंगे, क्योंकि इनके पुत्र जनमेजयको 
याज्ञवल्क्यने ही प्रसिद्ध यज्ञ कराये थे | 


यह बात और भी सत्य है कि देवरात ऋषिने याज्ञवल्क्यको 
| । सूर्यनारायणकी उपासना करकेही प्राप्त किया था, क्योंकि देरतक 
` | उनको पुत्र की प्राति नहीं हो रही थी । आर्य जनोचित रीतिके अनुसार 
देव और पितर कार्योके लिये पुत्र प्राप्ति हुए बिना सर्ग नहीं मिळता 
है । इसी लिये देवरातने सूये नारायणकी वंदना और उपासना करके 
याज्ञबल्क्यको प्राप्त किया था । स्कंद पुराणके नागर खण्ड और जाबाल 
संहितामे कहा गया हे कि सूथनारायणसे देवरातने यह वरदान 
मंगा था कि आपही मेरे घर पुत्र रूपसे अवतार लें और इसी 
लिये सूथेदेव एक, यज्ञ करते समय, अग्निकुण्डमेसे दिव्यस्वरूपधारी 
'बालकके रूपमें प्रकट हुए थे | 
महाराष्ट्र प्रदेशमें अनेक स्थलेपर याज्ञवल्क्य ऋषिके लिये उत्सव 
अनाय जाते हैं | इस प्रदेशर्म परम पवित्र तीथक्षेत्र गिने जानेबालि 
यंदरपुरमें श्रावण शुक्ल १५ को उत्सब मनाया जाता है । ऐसा माना 
जाता हे कि यही जन्मतिथिःन हो तो निश्चय ही इसी दिन याज्ञवल्क्यने 
सूथनारायणसे यजुर्वेद प्राप्त किया था । इसीलियें यह दिन श्रावणीपवे 


और उपाकर्मविधिके लिये ब्राह्मणमात्रको समान्य है । - 


(१०) 


संशय तिमिरमें याज्ञवल्क्यका जन्मदिन ज्येष्ट शुक्ल १० अर्थात 
गंगा, दसहरा कहा गया है । 
मद्रासके कुछ विद्वान मानते हैं कि प्रभवनाम संकत्सरके कातिक 
मासके शुक्लपक्षकी नवमीको याजञवल्क्यका जन्म हुओ था। 
कई वर्ष पहलेतक मद्राससे याज्ञवल्क्य नामक मासिक पत्र भी निकलता. 
था । इसके सम्पादक भागवत लक्ष्मीपति राखीने अपने पत्रके 
कार्तिक मासके अकमें प्रकाशित किया था :--- 
उजेमासि सिते पक्षे विदिनेलेम्धनुष्कतथा 
नक्षत्रे शततारके च सुमहान गर्भात्तवेदो मुनिः । 
यो वै संबेगुणाधिकः श्रतिमयो जातः सुनंदात्मजः 


ला _ सोऽयं वाजसनेय रूपनृहरिः कुर्यात्सदा मंगलम्‌॥ 
शि अथात्‌ कार्तिक मासके शक्लपक्ष्मे नवमी रविवारकों याज्ञः 
|, वल्क्यका/जन्म डुआ | उस समय धनुष लग्न, शततारका नक्षत्र. युक्त 


थी | सुनन्दा इनकी माताका नाम था । 
| कार्शीके त्रह्मानन्द सरस्वतीने भी याज्ञवल्क्य पूजा विधानमें जो अर्थः 
नन है जम र 
मंत्र दिया है, उसमें भी याइवल्क्यको सुनन्दा संजात ही लिखा है | 
र बड़ौदाके श्रीवामोरकरने अक्कल्कोटके स्वामी महाराजका जो गुरु 
लीलामृत लिखा है उसमें पांचवां अध्याय जयन्तियोके व्यि सुरक्षित है । | 
। इस पांचर्वे अध्यायमे याज्ञवल्क्य उत्सवके लिये फाल्गुन शुक्ल पंचमी | 
हक निश्चित की गयी है । | 
श्रीरामचन्द्र गोविंद कोडे (वकोळ-हुवठी ) ने श्रीमधोगीश्चर याज्ञ । 
Fi , बल्क और याज्ञवल्क्य दशन नामके जो ग्रंथ मराठीमें प्रकाशित किये | 
हैं, उनमें भी फाल्गुनमासके शुक्छ पक्षकी पैचमीको योगौखर याज्ञ: | 
वल्क्यका जयंती दिवस माना गया है | 
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हियर. १२) 


त याज्ञवल्क्यका बाल्यकाल, ७ वर्ष तक, 


लाड़प्यारमें सुखसे व्यतीत 

हुआ । वह सुन्दर थे, तेजस्वी थे और मातापिताके लाडिले थे | 
क | ८ वें वर्ष यज्ञोपवीतोपनयन संस्कार हुआ । शाकल्यसै क गवेद, उद्दालक 
ब्ला आरुणीसे मंत्रशा एवं हिरण्यनाभ कौशल्यसे योगशाख्र आपने पढ़ा 
ग | था | फिर मातुल्के आश्रममें यजुवेद पढ्नेको, आप, भेज दिये गुये | 
व्यासजीने वेदकी चार संहिताएं रचकर वैशम्पायनकों यजुर्वेद संहिता 


के लिये वहाँ मुख्य आचार्य थे और उन्हींके 


आश्रममें 
जस्ती ब्रह्मचारी जाया करते - थे । 
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~ 
विद्यार्थी जीवन 

महाभारत युद्धोपरान्त जो शांतिकाल आया, बढी याज्ञबल्क्यका | 
विद्यार्थीजीवन काळ था | यह समय एकसाथ महान ज्ञानियों और 
प्रवक्ताओको जन्म देनेवाला काठ होगया है । 

यजुर्वेदके कुलगुरु और महाभारतके प्रवक्ता वैशम्पायन, आध्यात्म- | 
विद्याके प्रसिद्ध आचाय उदालक आरुणि, ऋावेदके परमाराध्य आचार्य 
शाकल्य मुनि, योगशात्रके महामहिमन्ञानी हिरण्यनाभ, सांख्यशास्त्र 
प्रणेता कापिलमुनि, आध्यात्म और उपनिषद ज्ञानके आचार्य पिभलादि 
ऋषि, सांख्यवाद प्रचारक जेमिनी, सशरीर यमसदन रहकर जीवन- 
मरण और आत्माका शुद्ध ज्ञान लानेवाळे नचिकेता, तत्वज्ञ सत्यकाम 
जावाळ, सम्राट जन्मेजय, और अन्तिम विदेहजनक राजा इसी काटगें 
भारतभूमिपर विराजमान थे | 

ऋग्वेदाध्ययनकालमें विदग्ध झाकल्य ऋषिके आश्रममें एक महा- 


चमत्कार होंगया--अभी याज्ञवल्क्य तपस्वी ब्रह्मचारी ही थे | 


आनते देशके राजा खुप्रियके घर उन दिनों चतुर्मास पूजा 
शाकल्यकी देखरेखेमे होती थी । नम्बरवार प्रतिदिवस एक) 
शिष्य शांतिपाठ और अमिषेकके लिये नियुक्त होता था । एकवार! 
य शबल्कयका नम्बर आगया । राजा था वेश्याभक्त और प्रमादी । ग्रारम्भमें| 
उसकी ही त्रपखाही और कर्महीनतासे याज्ञवल्क्य खिन्न हो गये थे, फिर 
जव अभिपेकका समय आया और ऋषिदेवता-छद-तथा बिनियोग-| 
सहित मंत्र पढ्कर जळ छिड़कने ठगे तो सुम्रिय राजाने मुस्कुराते हुए 


हि. अभी अभी मेरी नोंद उचटी है, फिर मी मैं थोड़ा| 


स 


है; न 


र्‌ 


भ 


A 
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॥ 


अलसाया इआ हूँ | इस लिये अभिषेकका जल 
कते चलो | योर्गाश्वरने ऐसा हा क्या । पर जळ । 
सूखी छकऊडीका स्तम्भ हरा होगया । 
ततः स पतिते तोये स्तम्भः पलव शोभितः। 
तरक्षणादेव संजज्ञे फर पुप्पैविराजितः ॥ 
( स्कंद ६--१२९--२ 9 ) 
यह चमत्कार देखकर राजा पढगस उठकर याज्ञवल्क्यका हाथ 


जोडते हुए बोला:---- 
द्विजोत्तम ! क्षमा कीजिये | मुझसे भरल हो गयी हे | एक बार एनः 
मी ही प्रभावपण मत्रेसि मुझपर जळ छिड़कते हुए. मंगलाभिषेक कीजिये; 
| गे आपको अतिशय प्रसन्न करके घर भेजंगा | 
ब्रह्मचारी याज्ञवल्क्यने कहा, त्‌ अभागा और मर्यादाबिह्दीन है। | 
होमाशिक्ी संतुष्टिके साथ ही मंत्राभिषिक्त जळ सुफळ प्रदायक होता है। ८ 
तने वह समय खोदिया । अब दोबारा नतो वह वस्तु सम्भव हे और न 
मैं करूगा | बल्नाळंकार, हाथी, घोड़े, धन आदिके सव प्रलोभनोप्रर 
लात मारकर त्रह्मचारी याज्ञवल्क्य, आश्रमेम लोट आये | दक्षिणा ढेना 
भी उन्होंने स्वीकार न किया ! 
तीसरे प्रहर राजाने आश्रममें पहुंचकर शाकल्य सुनिसे सविनय 
प्रार्थना की कि “कलमी उसी बह्मचारीकों भेजनेकी कृपा कीजियेगा जिसने 
* आज आभिषेक कार्य किया था॥ शाकल्यको उस प्रसंगका पताभी न था 
'जिससे खीजकर याज्ञवल्क्य चला आया था | इस स्थितिमें शाकल्यने राजाको 
वचन दे दिया कि कळ फिर ब्रह्मचारी याज्वहक्यही इस निमित्त समय- 
पर पहुंच जायगा । 


= 


| 
| 
| 


-अपमान करके आशीर्वाद प्रहण करना उचित नहीं समझा और मंगला- | 
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दूसरे दिन शाकल्य मुनिने याक्ञवल्क्यको फिर शांति आमिषेक | 
के लिये जानेकी आज्ञा दी | याजञबल्क्यने कहा, जिस उद्धत राजाने | 


मिषेकके जल्को अश्वशालाके स्तम्मपर छोड़नेकी आज्ञा दी थी, उसके 
घर मैं कदापि न जाऊंगा; आप किसी दूसरे शिष्यको भेज देनेका 
'अनुग्रह् कर | 

शाकल्यने शिष्यकी शाक्तिकी प्रशंसा की और कहा कि उसी 
चमत्कारके प्रभावसे उसने तुझे फिर बुछाया है । राजाकी बातक | 
बुरा माननेस कोई लाम नहीं होता है, इसीमें मलाई है कि त्‌ जाकर | 
उसको प्रसन्न करे । यही मेरी भी आज्ञा हे । इतनेमें राजाके घर | 


“से तीन चार बुढावोपर बुछोव आते रहे । अन्तर्मे नम्रतापूर्वेक याज्ञ- 


उल्क्यने कहा:--- 
नाहे तात गमिष्यामि शान्त्यर्थं तस्य मंदिरे । 
अवलेपेन युक्तस्य शुद्धयाविराहदितस्य च॥ 
( स्कंद. ६-१२९-३२ ) 
महाराज उस भ्रष्ट ओर उद्धतके घर मैं .तो शान्त्यर्थ कदापि 
ज जाऊंगा | 


खुद्ढतापूवक दिये गये थाज्ञवल्क्यके इस उत्तरके बाद शाकल्य | र 


ने उद्दालक आरुणीको इस शुभ काय निमित्त भेज दिया । राजाने कळ 
की तरह इसकी भी परीक्षा ले डाली | पर्‌ ठछकडीका ल्य उद्दालक आरुणी 
क आभंषेक जटसे पहावेत नहीं हुआ | कई दिन इसी तरह निकल 


| 
गये । एक दिन राजाने स्वयम्‌ आश्रमर्मे आकर फिर याक्ञवल्क्यको 
हि: करके प्रेषित करनेकी प्रार्थना की, किन्तु याज्ञवल्क्य गुरुको 
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प 
३ 


५ ह? Kosha’ | 


आहनि १५) 


` | ` राजभय और धर्मसकटमें पडा दे 


र भी आडिग रहें । इस . पर गुरुने न 
> | कोप किया और गुरुद्रोही शिष्यको ब्रह्मशाप देनेकी तत्परता प्रकट की | | 
| याङ्ञवल्कयने कहा कि यह कार्य अकिविारू्वक होगा और अभिचार र 
2 कार्य करनेवाला गुरु भी त्यागने योग्य है । अतः शापके बदलेमें क 
में भी आपको शाप दूंगा । | 
| गुरोरप्यवलिप्तस्थ कायीकार्यमजानतः। ' 


॥ | उत्पथग्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। 

| (स्कंद-नाडारखंड अ० २७८) 
| अन्ते क्रोधाविष्ट हुए गुरुने क्षुरिका मुड कल्पसे शुद्ध हुआ जळ 
र | ब्रह्मचारी याज्ञवल्क्यको, पढी इई विद्या उगलकर भूछ जानेके निमित्त दिया । 


याज्ञवल्क्यः स्थिरतापूवंक जलपान कर गये | क्षणोपरान्त उनको उल्टी 
हुई और उन्होंने सब खाया पिया इस दरद निकाल दिया जिस तरह 
ह्वाधी क्रीडा करता करतां पिये हुए जलको निकाल देता हैं | 

अस्तमें त्रह्मचाराने, शिथिलता दूर होते होते, कहा-- 

लीजिये; अव आपका एक अक्षरभी मेरे पास नहीं है । अब में जाता 
। आप मेरे लिये कोई नहीं रहे; में भी आपके लिये आजसे कोई 
हीं रहा | 


र्ड 


जो 


/ 


॥) ॥ 
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ह आश्रममें 


झाकल्यसुनिके आश्रमको नमस्कार करके, उनका शिष्यत्व छोड- 
कर और उनसे प्राप्त इए ऋम्बेदको लौदाकर, याज्ञवल्क्य वैशम्पायनके 
आश्रमे प्रविष्ट हो गये | उन दिनों वैशम्पायन व्यासजीके प्रमुख | 
शिष्येमें गिने जाते थे । विशेष रूपेण वे यजुर्वेदके परमादरणीय आचार्य | 
थे | संयोगवश वैशम्पायन याज्ञवल्क्यके मामा भी होते थे | इस | 
आश्रममें आकर याज्ञवल्वंय अपनी वहुमुखी प्रतिभा और मेधा शक्तिस | 
सात्र ही प्रमुखत्व प्राप्त करते हुए अग्रसर होने लगे | सहपाठी भी 
आपका आदर करते थे- और गुरुदेवक्की भी परम कृपा थी | जो बात 
वर्षोके अध्ययन और मननसे अन्य शिष्योने प्राप्त नहीं कर पायी 
थी. वही बात वैशम्पायन दिनों और सप्ताहीमे प्राप्त करते चले गये | 
वह परम तेजस्वी थे । गुण-प्राहकताकी शक्ति उनमें जन्मसे ही विदय- 
मान थी | वाणी पायी थी याज्ञवल्क्येन प्रगल्भ | वह दवकर वाती- 
लाप करना सीखकर भूतल्पर नहीं आये थे | बडेसे वेडं आचार्यसे 
भी दो-दो वाते करके अपनी योग्यताको मनवाढेनेकी साथ उनमें 
पारर्णतासे विद्यमान थी । 


> किसीसे किसी क जो 

वेशम्पायन भी किसीसे किसी प्रकार कम न थे । ससारकं समस्त 
ज्ञानी ध्यानी एक ओर तो बेशम्पायन दूसरी ओर। जैसे गुरु थे, वेसाही 
चेला वेशपायनको मिल गया | इसने वेशम्पायनके आश्रमका मान बहुत 


ऊंचा कर दिया । पर वैशम्पायनमै अन्य सव विद्वानों और ब्रह्मवेत्ताओंको 
नगण्य माननेकी जो प्रवृति थी वह निरन्तर द्रेष-प्रसारका कारण दोर्ती । । 
चली गयी । अरह्मकुछ अवगणनासे क्षुब्ध होता चला गया और वैशम्पायन | 


(१७) 


निस्तेज एवं ज्ञानगारिमा-रहित-त्रज्मकुलोंके लिये अपनी भावनाको अतिशय 
उम्र एवं कठोर बनाते चढे गये | अंतमें एक दिन ऐसा आ पहुंचा जब 
- | सबने मिलकर अपनत्वकी अंतिम परीक्षा छेते हुए अपनी तपोशाक्तिका 
| परिचय देनेका निश्चय कर लिया। 

समस्त ऋषिपुनिगणने एक दिन निश्चित करके घोषणा की [क्षि उस 
हिन सुमेरूपवंतपर जो महायज्ञ होगा उसमें सवको उपस्थित होना 


लक 


चाहिये | जो को 


पस्थित न होगा उसको ७ दिनके भीतर ब्रह्महत्याका 


र न्‌ गमिष्यति । 
त्रातु ब्रह्महत्या भविष्यति ॥ 
सुनिगणेस्समयो यः कृतोद्विज। 
| वेशम्पायन एकस्तु तं व्यतिक्रास्तबांस्तदा ॥ 
4 (श्री विष्णुपुराण तृतीयांश अ० ५ इलेक ४-५) २ 
इस विश्रधोषणानुसार सव ही मेरु पर्वतपर नियत समय उपस्थित . 
होगये थे । सबने शुभ कार्यमें भाग लिया, पर वैशम्पायनही एकमात्र 
ऐसे निकले जिन्होंने उक्त सर्वजनो-विधोषित आज्ञाका पाडन न कर 
पाया | फटतः सात रात्रिके भीतर इनकोही, तपस्वियोंका शाप फलित 
| होकर ब्रह्महव्याका पातक ळग गया । म 
यह प्रसंग वायुपुराण, ब्रह्माण्ड पुराण, विष्णु पुराण, श्रीमद्भागवत, 
आत्मपुरांण आदिमे वर्णित है । ५ 
। यह पातक ७ रात्रिके भीतरही मह्याधीचेत्र रीतिसे बैशम्पायनको 
हो | ठग गया । रात्रिके पिछे प्रहरे वे शोत्रतासे उठे और शोचादिसि 
' निद्वत्त होकर प्राथामिक धर्मकायोमें प्रदत्त होनेके लिये अधेरेमे ही 
चळ पडे | उनकी वहन छोटेसे वालकसहित भूमिपरही शयन कर. 
ल्‌ ॥ 
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रहो थी | उतावछीमे, वैशम्पायनका पैर शिश्चुपर पड़ गया; दैववशात्‌ 
बाळक परमधामकी यात्रा करता हुआ, ऋषि-सुनि-त्राहणगणके शापको 
सफळ कर्‌ गया । 
जशम्पायन इस पातकके कारण परम क्षुब्ध हो उठ | इसका कोन | 
आयाश्वेत्त किये बिना निस्तार नहीं होता । फलतः आपने अपने (शिष्यः | 
समूहे प्रायश्रित्तके संबंधमें सम्मति मांगी और कहा कि शिष्यांको गुरुके 
हित प्रायश्चित्त करनेका भी अधिकार होता है । 
शिष्येनाह स भो शिष्या बह्नहत्यापहंत्रतम्‌ । 
चर्ये मत्कृत सबै न विचायमिद तथा ॥ 
अथाह याझवरक्यस्तु किमेमि्भगवन -ठिजेः । 
वलेशतेरस्पतेजोभिश्चरिष्येऽहमिदं त्रतम्‌ ॥ 
(श्री किणुपुराण तृतीयांश अ० ५ छोक ७-८) , 
चेशम्पायनने कहा, हे शिष्यो ! तुम सब किसी प्रकारका विचार न 
- करते हुए मेरे लिये ब्रक्महत्यानाशक ब्रत करो | | 
अन्य शिष्योंकी स्थिति देखते हुए परम तेजस्वी याज्ञवल्क्य बोले;== ` 
गुरुदेव ! इनसे क्या बनेगा? इन सबको आप व्यर्थ ही कष्ट दे रहे 
हैं । यह तो अल्प तेजवाठे ह | छाइयें में अकेला ही आपके लिये यह 
अत करके हत्या और शापका परिहार कर दूंगा। | 
्राह्मणोंकी अवगणनाका फळ इस शापदग्ध न्रह्महत्याके 
जिनकों मिल चुका था, वह वैदाम्पायन, ऐसा विदित होता है, याइ: 
चल्क्यके इन अवज्ञापूर्ण बाक्योंसे अत्यधिक विचाछ्त हो गये थे । 
भी सम्भव है कि अन्य शिष्योंकी प्यौरियोपर भी बळ आ गये हों | 
' कुछ भी हो | क्रोधम भरे इए और विक्षिप्त-चित्त वेशम्पायनने तेजस 


[7 


.._ सा १९) 


याज्ञवक्यकी एकदम बुरी तरह दुत्कार दिया । याज्ञवल्क्यकी इस दुर्जेय 
षणाको बायु पुराणने इस रूपम दिया हें-- 
याज्ञवल्क्य बोले; 


तन्तु सुनयत्ववे अहमेकः करिष्यामि, भगवन्‌ । 
| हैं सुनिगणों, आप ठहर जाइय । गुरुजी, मैं अकेला ही 
यह त्रताचरण करूगा | 
वेशम्पायनने याज्ञवल्क्यकी वाणीको घृष्टतापूर्ण और अनर्गल माना | 
चे परम क्रोधाविष्ट होकर बोले; 
निस्तंजसो वदर्येनान्यचं ब्राह्मणपुङ्गवान । 
तन शिष्येण नार्थास्ति ममाज्ञामंग कारिणा॥ 
सुच्यतां यत्वयाधीतं मत्तो विग्रावमानक ॥ 
इन अन्य ब्राह्मण श्रष्टांको तू निस्तेज बता रहा है? मुझे तुझ 
सद्दा, गुरुकी आज्ञा न माननंवाले, शिष्यसे काइ प्रयोजन नहीं हैं; तू यहासे 
। निकठजा और जो कुछ दविधा मुझसे पढ़ी है वह छौटाकर चला जा। 
परम तेजस्वी याज्ञवल्क्यने कहा-भगवन्‌ ! मैंने तो भक्तिवश ही 
यह बात कही हे) अत्र इसपर भौ आप इतने रोषाविध्हो रहें हैं तो 
जाइये मुझे भी आजसे आपसे कोई प्रयोजन नहीं हे । 
यह कहनेके बाद याझवल्क्यने हल्कमें अंगुली डालकर रक्तड्टावित 
रूपमें वमन करते हुए कहा कि महाराजजी ! यह आप अपनी यजु- | 
बेद विद्या संभाल्यि | अब आप मेरे गुरु नहीं रहे और मैं आपका 
शिष्य नहीं रहा । 
निस्तेज घरे रह गये । 
तेजस्वी आश्रमसे आसन उठाकर चल दिये | 


> 
गुछ्ले अधिक गर्विष्ठ 

तेजस्वी याझवल्क्य संसारी गुरुओसे थक गये थे। एक गुरुखे 
उल्झकर पढा-पढाया ऋग्वेद छोड़ा, दूसरेसे उल्झकर पढा-पढाया यछ 
चंद छोडना पडा । और दोनों जगह भढी बात कहते हुए तथा भलाई 
की भावनाका आश्रय ठेते हुए भी बुराई प्ले पड़ गयी । यह वस्ठ 
तेजस्वी याक्ववल्क्यवे लिये असह्य हो उठी। उनको यज्ञीका प्रचार 
करना था और अंथर्य होना था । इसल्यि वें सोचने लगें कि हम वह 
वस्त मिळती चाहिये जो बैशम्पायनक्रे पासकी वस्तुसे भी आधिक विशुद्ध 
और परम कल्याणकारिणी हो | फल्तः उन्होंने साक्षात्‌ उन सूर्यनारा- 
यणसे वेद प्राप्त करनेके लिये तपस्या करना शुरू कर दिया जिनके 
रथके सातौ घोड़े भी वेद-छंद-स्वरूप हैं । विष्णु पुराणने एक स्तुति दी 
है जिसे याइवल्क्यने सूर्यनारायणकी योगाराधनाके समय सिद्ध किया 
था । श्रीमद्वागवतमें परब्रह्म सूर्यकी, याज्ञवल्क्य द्वारा की गयी, स्तेतिको 
स्तोत्रके रूपमे न देकर परमतालिक गुणकीत्तिनके रूपमे दिया गया है । 


यही प्रसंग महाभारतके शांतिपवर्में कुछ और विवेचनात्मक रूपमें 


दिया गया है | 

घने अरण्यम निवास करते हुए, उस विश्वामित्र सरोवरमें स्नान कः 
के जो सबिताकी आराधनापरक गायत्री मद्दामन्त्रको सिद्ध करके त्रा 
पढ प्राप्त करनेवाले विश्वामित्र-छषिकी आराधनाका आंधारश्थळ हैं, 
याज्ञवरश्क्य तप करने ठगे । उन्होंने १ घाता, २ मित्र, ३ अमा, 
9 इन्द्र, ५ वरुण, ६ एषा, ७ भग, ८ विवखांन, ९ सांब, १० सविता, 
११तिष्टा और १ २ विष्णु नामक हादशादित्यांकी स्थापना और आह्वानादि- 
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पूर्वक्ष उपासनाका क्रम, शीत, वात, वधी, धर्म इत्यादिकी चिन्ता किये 
बिना ही जारी रखा | हिंसक पंशुओंके कोलाहल एवं चीत्कारसे भी 
याज्ञवल्क्य विचलित न हुए | ग्राष्मकालमे तप्त शिढापर बैठकर भी वे 
मंत्रामि साधनमें निरतं रहे । भोजन भी जबतब शरीर धारणमात्रके छिये 
कंदमूल-फळका कर लिया करते थे | निद्रा तो जाती ही रही थी। 

इस प्रकार तपस्या करते करते कई वर्ष व्यतीत हो गये तो श्रावण- 
मालकी. पौर्णिमाको ठीक मध्यान्हकालमें सूर्यनारायणने प्रसन्न हो 
कर्‌ दशन दिये । याज्ञवल्क्य जगतकी आत्मास्वरूप परब्रह्म आदित्य- 
नारायणकी स्तुतिं करने ढगे । 

सूर्यनारायणने प्रसन्न होकर कहा कि हे वत्स | तते गहनवनमें 
घोर तपस्या की हैं; अब जो सांगना हो वहीं मांग छे । 

याङ्वल्क्यने विनम्र और प्रणतभावसे कहा--प्रमो आप सर्बज्ञ हैं । 
भें विचित्र प्रसंगोंमें पड़कर ऋग्‌ और यजुर्वेद छोड़कर आपके चरणोंमें 
आया हूँ । हे कर्मसाक्षी महेश्वर ! आप परम कृपा करके मुझे यह वर 
प्रदान कीजिये कि भविष्यमें मुझे कोई गुरु न करना पड़........आपही 
मुझे वह वेद प्रदान करके कृतार्थ कीजिये जिसे मेरे गुरु वैशम्पायन भी 
नहीं जानते हैं । डट 

यजूँषि तानि मे देहि यानिसंति न में शुरो ॥ 


। इत्युक्तो भगवानदर्यो याज्वरक्यं महासुनिम । 
- वेदानषडंग सहितान्‌ रहस्यादि समन्वितान्‌ । 
चतुरोञध्यापयामास स्थापयित्वा रथे निजे ॥ 

( आलमपुराण अ० ७ छोर ३८-४० ) | 

इस प्रकार रथमे बिराजे हुए ही सूर्यनारायणने वेद, वेदांग और 
उनका रहस्य याजञबल्क्यके घटमें उतार दिया । फिर गुरुको भी जिनका 
ज्ञान नहीं था ऐसी वेद ऋचाएं देनेके लिये उन्होंने तुरंत वाने ( सुंदर 
अश्व) का रूप छे लिया। ऋचाओंपर ऋचाएँ याज्ञवल्क्यको मिलती 


१ चली गयीं । | 
छ ~ SS SoS | 

सूर्यनारायणने यह भी वरदान उन्हें दिया कि तेरे सामने जो कोई 
२० बार तेरी निंदा करेगा, उसको तेरी जिहवापर बेठकर शाप देते । 


हुए, मैं, भस्म कर डाढंगा । 
जिस वेदको याज्ञवल्क्यने उगल दिया था, ' वह इष्णयजुबेंद कह 
लाया | उगले हुए वेदको तीतर बनंकर चुगनेवाले सहपाठियोने उसका 
प्रचार किया है इसलिये उसकी तेत्तरेय शाखा हो गयी | 
मध्यान्हकाल्में, झक्चयक्षकी पोणिमाको, साक्षात्‌ परत्रह्मज्योतिस्वरू! | 
` आदित्यने जो वेद याइवल्क्यकों दिया बह समैथा देवप्रदत्त होनेके कारण 
झुक्ल युवे कहलाया और उसकी माध्यन्दिनी मुख्य शाखा हुई । 
सूयनारायणके शिष्यत्वके प्रभावसे याज्ञवल्क्य अप्रतिम विद्वान, यज्ञ 
र्क प्रवत्तक और ज्ञानगरिमागरिछ हो गये । इनके पश्चात भारतमें 
फिर कोई ऐसा महापुरुष नहीं हुआ | - 


वेद सम्प्रदाय 


तपोबलसे शुक्र यजुर्वेद प्राप्त करनेके वाद, याज्ञवल्क्यने सर्वेसकोच- 
रहित होकर अपना आश्रम स्थापित करके इसी ज्ञानका प्रसार कार्य 
झुरू कर दिया | 
आदित्यनीमानि शुद्धानि यजुंपि। 
वाजसनेयेन याज्वेल्क्येनास्यायन्ते ॥ 
साक्षात्‌ आदित्यसे प्राप्त की हुदै झक्यजुवेंदकी ऋचाओंका 
वाजसंनेय याज्ञवल्क्य आख्यान करते हैं--इस वाक्यकी ध्वनिग्रातष्वानिसे 
भारतका कोनाकोना गूंज उठा । वड़े वड़े विद्वान और ब्ञान-पिपाु 
शिष्ट ब्राह्मणोंका समावेश उनके शिष्योंमें होने ढगा | कण्व, 
जाबाल, बौधेय, वत्स, पराशर, प्रति अनेक [बदरन याज्ञवल्क्यकी 
छत्रछायामें आकर ज्ञानार्जन करने लगे | इसकी, शिष्योंके अनुसार 
१५ झाखाएं निर्मित कर ली गयीं और सर्वत्र प्रचार होने लगा | 
शुक्ठयजुवँदमै ४० अध्याय हैं | इनमें ३०३ अनुवाक तथा १९७५ 
मंत्र हैं| इसी वेदके ५१ वें अध्यायमें वह पुरुषसूक्त है जो 
यज्ञाबुष्ठान और वेदबिद्याका प्राण माना गया है। इसाके चालीसवें अध्यायमें 
ईशोपनिषद हे जिसने सब उपनिषदोमे प्रथम स्थान प्राप्त किया है | 
घमेशाखरोमे उल्लेख है ।कै पुराकल्पमें हयग्रीव भगवानंने वेदोंका उद्धार 
करके सूर्यनारायणकों संभल्वा दिया था । उन्हीसे वेद फिरसे संसारको 
फैले हैं| इसका अर्थ यह है कि याइवल्क्यसे पहलेतक शुक्ठयजु- | 
` वेंदमात्र संसारको सूर्यनारायणने नहीं दिया था | गीतामें भी भगवानने 
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यह कहा हे कि यह विवस्वानयोग है. जिसे पहले मेही सूर्यनारायणको | 
देदिया था । इसके वाद सूर्थनारायणसे ही यह निष्कामकर्मयोग जगत | : 
को मिला दै । इस कथनका अर्थ भी उसी रूपमै लेना उचित है जो | : 
हयग्रीवावतारके सम्बन्धमै कथित हे | दृ 
वेद-बेदान्तविधयाके समन्वयमें अनादिकालसेही दो सम्प्रदाय भारतमें माने | र 
जाते रहे हैं । एकका नाम (१) ब्रहा सम्प्रदाय है (२) दूसरेका आदित्य 
सम्प्रदाय | ब्रह्म सम्प्रदायका रूप पछेसे यह होगया है कि सूर्य- | २ 
नारायणसे प्राप्त करके जो ४ वेद ब्रह्माने लोककल्याणार्थ प्रकट किये | २ 
वे ब्रह्म सग्मदायान्तगंत हैं और जो शुक्रयडेमैद वहुत युगोंतक 
न सूर्यनारायणके पास सुरक्षित रहकर याइवल्क्यको मिठा उससे सम्बंध 
र्‌खनेवाला आदित्य सम्प्रदाय हे । अन्य सब सम्प्रदाय बहुत पीछेके हैं। | 
आदित्य सम्प्रदायके अन्तर्गत एक अम्मण्यादि त्री-ऋषिवंश है, दूसरा 
याक्षवत्क्यादि पुरुष-कंषिबंश हे | अनेक आचार्य स्री-पुरुष वशभेदको | 
नहीं मानते हैं | श्रीमद्‌ आबशंकराचार्यने इस भेदको सुस्पष्ट रूपसे मानते 
इए जी-वशको आधिक गौरवास्पद रूपे प्रहण किया है | 
जाबाळ संहिताके प्रथम अध्यायमें माना गया हे कि ( १ ) ब्रह्म 
ओर ( २) आदित्य सम््रदायेमें, आदित्यवेद-सम्पदाय ही प्रधान है। | 
ऋग्दकी २१ शाखां हैं। इनमें अश्वलायन प्रमृति २० ब्रहासम्प- 
दायकी मानी गयी हैं | २१ वीं शाखा आदित्य-समप्रदायान्तर्गत है | 
' इस शाखाको शांखायनी, बाष्कल किंवा कौशीतकी कहा गया है । 


यनुबेदमे कुट १०१ शाखाएं हैं| इनमें ८६ ब्रह्मसभ्रदायकी 
मानी गयी हैं | इनको कृष्णयजुवेंद कहा गया हे । शेष माध्यंदिनी 


को न ON 


(२५) 


कण््र इत्यादिकी १५ शाखाएं आदित्य-सम्प्रदायकी हैं| इन १५ 
झाखाओंका नाम शुक्ल यजुवेंद है । विद्वानोंने यज्ञानुष्ठानके संम्बन्धमें 
` ुक्‍्ल्यजुवदको ही माना है, क्योंकि वही विशद और व्यवस्थित हे | 
कृष्णयजुवदसे अनंक विषयांमें शंका और मतभेदही उत्पन होता हे | 
सायणाचायने भी यही मत प्रकट किया ह | 


सामवेदमें १००० झाखाएं हैं | इसमें दो भाग हैं। (१) 
राणायनीय साम्नाय और (२) कौथुमीय सान्नाय | इनमें राणायनीय 
| सान्नाय त्रहसम्प्रदायमे परिगणित है । कैथुमीय आदित्य सम्रदायमें हैं। 
इनमें भी अनेक शाखाएं आज नष्टप्राय हो गयी हैं ! वु 


अथवेणेब्रदेम भी यही बात है! इस बेदम कुछ ९ शाखाएं हैं। इनमें 


भी ( १) पिभलादि और ( २) झोनकीय--इस प्रकारसे २ साम्नाय 

हैं । इनमें शौनकीय साम्ताय आदित्य सम्प्रदाय परिगणित है। 

पिपळादि. साम्नायकी गिनती अह्मसम्प्रदायमें है | : 

| इससे आदित्य सम्प्रदायका भारतमें अनादिकाळसं अस्तित्व निर्विवाद 
रूपमै सिद्ध हो जाता है । 


शुक्ल या कृष्ण 


स्वतंत्र वेद, स्वतत्र सम्प्रदाय, स्वतंत्र आश्रम बनाकर यज्ञविधियोंका 
संस्कार करनेमें प्रवृत्त हो गये, याज्ञवस्क्य सूर्यनारायणसे वेद ज्ञान प्राप्त | का 
करनेके पश्चात्‌ | अब उनका आश्रम और अलुयायी-दल विश्ववि्यात पदा 
यजुबँदाचा बैशपायनसे कहीँ अधिक यशस्वी और गौरवान्वित होने 
लगा था । अनेक जगहसे परिपाटी और अपूण पद्धतिको लेकर 
चलनेवाे गुरुवर्य इसी लिये याजवल्क्यसे स्पर्धी रखने लगे । इनमें सबसे । बुरा 
बडी स्पर्धा पूर्व गुरुवर्य वेशम्पायनसे होने छगी। एक दिन वैशम्पायनने | 
` अकेलेदी संसार भरके समकालीन विद्रानोको नगण्य माना था, | 
पर आज उनका वह मान नहीं रह गया था । जिस शिष्यको उन्होंने | 
प्रगल्भ और धृष्ट मानकर गर्मीसें तिरस्क्रत कर दिया था, वह शिष्य | 
सूर्यनारायणसे प्राप्त शुक्र यजुर्वेदका महत्व स्थापित करता हुआ, अद्भत 
पाण्डित्य प्रदर्शित करता हुआ सर्वढोकसमाद्त होता चला जा रहा था | 
फल यह हुआ कि झुक्न यजुर्वेद या कृष्ण यजुर्वेदके नामपर 
विद्वानोमे विवाद चलने लगा । और इन विवादोंमें सूर्याशिष्य | 
_याज्ञवल्क्यकी विजय होती चढी गयी तो विवादने वैश्वग्यायन | 
याज्ञवल्क्य संघर्षात्मक रूप लेल्या । दोनोको पाण्डित्यका पूरा अभिमा 
था | इसमें पहली भिडन्त जनक महाराजके दरवारमें, यजञके समय हुई 
थी, और यहींसे याज्ञवल्क्य यज्ञोंके अध्वर्यु होने लगे । 
तत्कालीन विदेहकुलके अन्तिम जनकने एक महान यज्ञ आयोजित 
करके पाण्डित्य एवं यज्ञ सम्बन्धी जानकी कसौटी कर ठेनेका पहल 
अवसर याइवल्क्यको दे दिया। उस समयतक याइबल्क्य प्रसिद्ध | 
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| होकर इतने समाहित नहीं हो पाये थे जितने वैशम्पायन आदि थे । 
| फलतः यज्ञम याज्ञवल्क्य केवळ दशक रूपसे सम्मिलित हुए. थे । 
ऋगवेदके महानाचार्य पैल, होता हुए थे । यञ प्रधान आचार्य 
वैशम्पायन अध्वर्यु बनाये गये थे। सामवेदे श्रेष्ठ आचार्य जैमिनी उद्गाता 
पदाभिषिक्त होकर काम करने लगे थे | उपक्राविज आदि पदोंपर 
इन आचायोँके शिष्यही विराजमान थे | टु 
यज्ञका अव्य होना कोई साधारण वात नहीं होती | अधी 
बुराई भळाईके लिये उत्तरदायी होता है । सें वित्न पड़े तो 
| अध्वर्युकोही प्रायश्चित्त करके पुनः कार्यको संभाटना पडता हें | संव 
यङ्गकार्य यथाशात्र होनेपर ही यज्ञ पूर्ण एवं सफळ होता है । संयोगवश 
| जनकके इस यज्ञमें विधन उपस्थित होंगया । विश्न उपस्थित होनेपर 
एसे प्रायश्चितका प्रश्न उपास्थित हुआ जिसके पश्चात यज्ञकार्य 
परम सुखद होजाय | वैशम्पायनको व्यतिरेकका प्रायश्चित करना पडा, 
| किन्तु वह सफल नहीं हुआ । फलतः य्न चैगुण्य उद्धवित होकर 
कार्यके व्यर्थ होनेकी सम्भावना दयश्गोचर होने ठगी । जनक भारी 
द्विविधं पड़ गये और वैशम्पायन हतप्रभ होगये। इसी कर्मधर्मसंयोगसे | 
| जनकको विदित हुआ कि सू्यनारायणके कृपापांत्र थुळ-यजुर्वेदके 
महान आचार्य याज्ञवल्क्य भी मण्डपर्म विद्यमान है । जनक उनकी 
सुख््याति सुन चुके थे । अतः प्रेमके साथ वे याइबल्क्यके आसनके 
निकट पहुंचकर उनसे मिल लिये ! और इसी समय उन्होंने बिगडते 
कामको बना देनेकी याचना की । गुरु वैशम्पायन दैन्यभावसे 
ल्क्यकी ओर तथा राजाजनककी ओर देखने ढगे । अन्तत 
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याक्ल्क्यने राजाकी प्रार्थना स्वीकारके शु यजुर्वेदीय विधिसे 4 
विधिपूर्वक पण प्रायश्चितकार्य पूर्ण करा दिया | महान चमत्कार इआ 
यज्ञ फिर विन्नरहित होकर साहुण्यपर आगया । | 
इस प्रकारसे चमत्कार पूण बिजय मिळनेपर यज्ञमंडपमें यज्ञस 
जयजयकार ग्रूजने (लगा | उ 
दक्षिणाके दिन फिर संघर्ष हुआ | याङ्तल्क्यके सत्वार्यसेही प्रायि न 
पिर्णताको ,रहेंचा था और तमी यज्ञातुष्टान अपने प्रकत समोर 
हो पावा था | फळतः अध्वयुकी दक्षिणाके वही अधिकारी होगये थे।अः 
उधर वेशम्पायन यज्ञके आरम्भकारसे अध्वयु थे और बिन्नका यक्त 
भी उनको ही करना पड़ा था | इस लिये अपनी सम्पूर्ण दक्षिणे 
वही एकमात्र दावेदार थे । परमोदार राजाजनककी दक्षिणानिवि 
पष्कल्ताका प्रश्‍न जितना महत्व छे रहा था,' उससे अधिक मह 


गुरुचेढेकी भिडन्तका था | अन्तमें झुक्छयञुबेदीय याज्ञवल्क्य, विजयी 

तिनि म लट 

दाकर भी, विवाद शांति निमित्त आधी दक्षिणा स्वीकार करके चले आये (या 
| 


= तु! 


विजय हुंहुमी बजने लगी 


इस चमत्कार और यज्ञ साफल्योपरान्त देश विदेशोमे, झुक्छ- 
` यजुबेंड और याज्ञवल्क्यकी विजय दुंदुंभी वजने लगी | अपार श्रद्धा एवं 
भक्तिपूर्वक राजामहाराजागण और विद्वान ऋषिम॒ुनि उनसे आ-आकर मिल्ने 
'केळो-तथा धर्मचची करने लगे । आदित्यके इस प्यारे शिष्यकी छुङ़तियोंने 
दित्य, आदित्य-त्रक्मवेद-सम्प्रदाय और यज्ञोंकी नवीन रूप देकर 
पुजवा दिया। परमश्रद्धाह वने हुए राजाजनकने गंगाजीके तीर- 
पर फिर भारी अख्नमेघ यज्ञका आयोजन किया, और इसमें याज्ञवल्क्यकोही 
व्यु बनाकर सम्मानित किया। और-मी चमत्कार यह हुआ कि अथसें 
इतितक यह महायज्ञ सवोवोदिसे निर्विश्नत्ी सम्पन्न हों गया | यहांते 
जनक महाराज शुक्ल्यजुवेंदरीय बनकर याज्ञवल्क्यके अनुयायी होगये । 
अब याज्ञवल्क्यंकी कीर्तिपसाका सत्र फहराने ठगी | वारम्वार 
उन्हॉको अध्वर्यु बनाकर यज्ञोपर यज्ञ होने लगे | गोदावरी तटपर 
स्थानम, नदी तटपर मित्रविंद स्थानमें तथा श्रीकांचीक्षेत्रमेमी सफल 
ज्ञ होंगये। ( आग्हिकचंद्रिका देखिये ) इस प्रकार विजयोंकी परम्परा 
यि!याजञवल्क्यके आगेपछि करवद्ध होकर फिरने लगी । 
| सुख्याति चन्द्रिकाने सर्वव्यापकता दिखलाई तो महाराजा परीक्षितके 
पुत्र सम्राट जनमेजयमी याज्ञवल्क्यके भक्तों ओर अबुरक्तोम सम्मिलति 
होगये | अलौकिक कतेव्यपरायणता, अगाध ज्ञान और अप्रतिम 
तेजोराशिसे घुख मानकर जनमेजय सम्राटनेभी घुक्ल्यजुवेंदको 
कार कर लिया । उन्होंने राजकुमार रातानीकको याक्षवल्क्यका शिष्य 
|नाकर गुल्लयजुवंदढी पढाना उचित समझा । जनमेजय सम्राट खयम्‌ 
भी महाविद्वान, ध्न और परम सदाचारी थे । इतनेंढी वे पराक्रमी 


निल लिक क्षितका ५ सर्पदंश 
 झरशिरोमाणि भी थे । राजापरीक्षितका र्गा तक्षक से 


rukul Kangri Collection, Haridwar. 02७१ By Siddhanta eGangoti Gyan Ko: 


(३०) 


हुआ था। अपने पिताकी युका वदला ठेनेके लिये नी सपेसत्र: 
यज्ञ करके महान यश उपार्जित कर लिया था । संसारसे, यज्ञपूर्वक, स 
जातिका नामनिशान मिटानेमें जो साफल्य उन्हें मिला था, उले 
सम्राटकी धाक अन्य सब नुपतियोपर बैठा दी थी--और वे महाराज, 
श्रयम मांडलीक नृपतित्व स्वाकार कर चुके थे । इतने भारी सम्राट 


" अपनी शिष्य परम्परासे निकलकर याज्ञवल्क्यकी मण्डलीमें चले जाना 


जेशम्पायनको बुरीतरह अलरने र्गा । वे परोक्षमें नीति एवं i 
याइवल्क्यको सम्राटके घरसे हटानेका प्रयत्न करने लो । पर 
सम्पूणभावन याज्ञवल्क्यकी शरणमे पहुच चुके थे । फलतः वेशम्पा 
शिकायतोंपर कान न देते हुए जब सम्राट जनमेजयने पौर्णमास F 
आयोजित कर डाला और वेशम्पायनको अनने पूछातक नही तो बे ब 
'बिगड उठे । यज्ञमण्डपे, पैर पटकते हुए, स्वयम, वैशम्पायन प! 
और सम्राट तथो याज्ञवल्क्यको बुराभळा कहकर शाप देते हुए उल्टेपई 
लौट गय । ( मत्त्यपुराण अ. ५० ) यज्ञमंडपमें मात्सर्य और रोषके स 
प्रदशानके समय याज्ञवल्क्य परम शांत बने रहे थे | अतः महाराज 
जनमेजयपर उनका इतना प्रभाव पडा कि इस काण्डके पश्चात अपे 
कुळ्मान्य वैशम्पायनका नाम छेना भी छोड दिया | इस प्रकारसे संसारे 


बैशम्पायन समर्थित छृष्णयजुबेंद पक्षम अमावास्याकी अधियारी छागर्य 
और याज्ञवल्क्य प्रचारित शुक्ल यजु | 


जुवेद्विधियाँ सोल्डकलापूर्ण चन्द्रमा 
-आंति पौर्णिमाका दृश्य दिखाने लगी | | 
गुरु ( वैशम्पायन ) गुड़ ही रह गये। 
चेला ( याज्ञवल्क्य ) साखर बन गये | 
वैशम्पायनके आश्रममें मक्खियां मिनकने लगी और झुक्ल युद 
आदित्य भगवानके प्यारे शिष्य याज़वत्त्यके शिरपर चंवर हुळायेजाने खा 


वज 
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संघर्षपर संघर्ष 
ग्रति्नधीने पर्णरूपेण रागद्वेषात्मक रूप लेल्या. तो वैशंपायन एवं 
उनके शिष्य समुदायकी सम्पूर्ण शक्तियोंका प्रयोग याज्ञवल्क्य तथा 
उनकी शुक्ल यजुरवेंद यज्ञविधियोंके विरुद्ध प्रचार कार्यमें होने ल्मा । 
किन्तु देवी अनुकम्पा याज्वववक्यका साथ दे रही थी । फलतः जितना 
आधिक प्रचार और रोपप्रकाश याज्ञवल्क्यके प्रति होता चढा जाता था, ख 
` उतनीही अधिक उनकी सुर्याति तथा लोकप्रियता बढती चढी जाती 
थी । वेशम्पायन दलके यज्ञ निर्विन्न और सफल न होते, उधर याज्ञ- 
त चल्क्यके यज्ञ निर्वित्न एवं सफल होते चले जाते थे । राजराजेश्वर 
` जनमेजयके दरबार प्राप्त प्रभावको नष्ट कर डाळनेका प्रयत्न जितनाही 
चैशम्पायनका पक्ष करता था, उतनाही महाराज वैशम्पायनसे खिंचते 
हुए याज्ञवल्क्यकी ओर आकृष्ट होते चळे जाते थे | यह घटनावलि 
अन्ततः अश्वमेंधयज्ञकें रूपमें विकसित होगयी | राजराजेश्वर जनमे- 
जयने याज्ञवल्क्यके तत्वावधानमें ही इस यज्ञकोभी करना निश्चित किया | 
| इसने वैशम्पायनको पराभवका अप्रीतिकर पुरस्कार दे डाला तो वहा 
` आगतरगूडा हो उठे । ह 
आर्य संस्कृति ओर वैदिक विधि यज्ञ मुलक है | यज्ञमें अश्वमेध यज्ञ 


बीधिक महत्वका होता है । विश्वविजयी एव चक्रवती राजराजेश्वरोंकोहीः 
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वैभवका संबीत्कृष्ट रूपों। प्रदशन ही होता हे और - अशत 
राष्ट्वैभव प्रात्तिपर देवगणके प्रति श्रद्वासमन्वित कृतज्ञतापूर्वक सुमनांजाछि 
और हविष्याहुति अपिते की जाती हे । अश्वमेध यज्ञमें मुख्य तथा 
सहायक कुण्डो, चक्रों और मण्डपोंका निर्माणही देशकी कलाकौशल्य 
की परम उत्कृष्ट भेटें चाहता है| फिर मित्र, सहायक और 'माण्डलीक 
नृपति गणके लिये जो भवन तथा सभास्थळ बनाये जाते हैं उनपरभी 
अमित धनराशिका व्ययभार उठाना पडता दै । आइतियों आदिके 
आतिरिक्त, आगत सज्जनोंके स्वागतसत्कारमें लाखो. रुपयोंकों पानीकी 
तरह बहाना पडता है | यज्ञके साथ राजसीय और राष्ट्रीय वैमबका भी 
खासा प्रदर्शन हो जाया करता है | फिर दान धर्मकी तो वातही निराठी 
है । इसी पुनीत अवसरपर दान धर्म मुक्त हस्त होकर न. किया जाय 
तो फिर कौनसा अवसर आयगा। सारांश यह कि अश्वमेध यज्ञ सर्वैश्वर् 
सम्य्ञताका प्रदशन और निदर्शन हुआ करता था । राजराजेश्वर 
जनमेजयका अश्वमेध यज्ञ भी अश्रतपूर्व वैभव विपुलता लिये हुए था । 

मुख्य मंडप सुनितृस्त रूपमें कलापूर्ण शाखीय विधिसे निर्मित होता 
है | यह अग्निधेम अथवा सोम यज्ञ विधिकर अबुसार अनेक उपमण्डपेंमें 
विभाजित होकर ध्वजापताका और वंदनबारोंसे सजाया जाता हा 
प्राचीन शाढा, सद, हविधान, आग्रीप्रीय और माजीलीये-इस 
प्रकारसे पांच मण्डपोंसडित होता हे | प्राचीन विभागमे (१) आहवनीय 
(२) गाह्य और (३) दक्षिणा्रे नामक तीन वैदिक श्रोतामियोंकी 
स्थापना होती है । इसी प्राचीन शाठाके समीप परमे सदोमंडपनिर्गित 
होता है जिसमें यज्ञपुरोहित तथा उनसे मेळ रखनेवाली प्रतिष्ठित मण्डली 
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अबस्था होती है । इसके प्रवेमें हविधोन मण्डप रहता है, जहां यहले 
सम्बन्ध रखनेवाली समस्त सामग्री संग्रहीत रहती है | इसके आगे एक भर 
नेदी बनायी जाती है जिसको सौमिक या. महावेदी भी कहते हैं । इसी 

वेदीके निकट पूवेदिशामे यज्ञ पशुको लिये एक वृहत्‌ स्तम्भ खडा किया 
जाता हे । यह स्तूप या स्तम्भ पलास, खैर या बिल्व वृक्षके काष्ठक 
छङुरालता युक्त रहा करता है । अञ्नमेधमें इस प्रकारकी रचनाओंके 
मध्यमे २१ स्तूप या स्तम्भ रहते हैं । महावेदीकी उत्तर दिश 
आन्नधाय, दक्षिण दिशामें माजीलीय मण्डप और भी होते हैं । इन्हींके 
आसपास यज्ञपात्रोकी सुरक्षाके ल्यि एक और मण्डप होता दै! 
अश्नमेधके प्रथम दिवस दीक्षाविषि तथा ऋलिजवरण हों होचुकने पर 

५ राजेश्वर छुबणकण्ठमाल पहनकर होम पर वठता है | हाम पण हानपर्‌ 
यह्‌ सुतरं कण्ठमाळ अध्यर्युकोही अर्पित कर दी जाती है । इसी ग्रकारसे 
अनेके विधियां अस्मेध महायज्ञमें सम्पन्न की जाती हैं । फिर घोडा 
छोड़ा जातां है । यह घोडा प्रथ्वीके प्राय सभी राज्यों और राष्ट्म 
निबाधरूपसे फिरता हुआ घर लौट आना चाहिये। तब ही मुल्य यज्ञ 
होता है | इतने दिनतक अनेक होम इत्यादि होते रहते हैं । यदि कही 
किसी प्रतापी राजाने थोड़ेको मार्ग न देकर शक्तिस्पर्धा करना उचित | 
समझ लिया तो फिर उससे संग्राम करके बिजयप्राप्िके पश्चात घोड़ेकों 

| आगे बढाया जाता है । इस प्रकारसे यह महायज्ञ आद्रितीय प्रकारका ही 

| होता हे । और इसको विश्वविजयी राजेश्वर ही किया करते है । सब 

| यज्ञ महीनोंका नहीं वर्षोका खेलभी बन जाता है | सामान्य खूपसे १ 

| वर्ष २७ दिनमें यह यज्ञ पूरा हुआ करता है । 

डर 
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झतपथ ब्राक्मणमें इस यज्ञका फळ वणन करते हुए छिखा है-- | 
तरति सवेपाप्यानं तरात ब्रह्महत्या यो अश्वमंधेन यजते । | 
सवी कामानाप्नोति सवाव्यष्टीव्यञशनुत या अश्वमेधेन यजते।। 

अश्वमेध करनेवाला सब पापसि तर्‌ जाता हे=न्रह्महत्या महापातक 

भी वह तर जाता हैं जो अश्मेध यज्ञ करता है । इसभ्रकारका 
यज्ञ करनेवाला लोकोंका अधिपति होता ९.ओर उसका सब कामनार | 


| पूर्ण होजाती हैं । 
£ मेरे आश्रमसेही निर्वासित मेरा पूर्व शिष्य इतने भारी यज्ञका ब्रह्मा | 
वनकर बैठता है, और मुझे कोई पूछता भी नहीं हैँ?” यह विचारकर 
परमकोपाबिष वैशम्पायनने यज्ञका वायकाट घोषित कर दिया । शुक्ठ- 
यजुब्रॅंद और वाजसनेयी वालोकी प्रधानतामें होनेवाले इस महायङ्चम अन्य 
किसी शाखाके ब्राह्मण विद्यानकों कोई भाग न लेना चाहिये, यह वैशम्मा- 
यनने विधोषित कर दिया | आगेके लिये भी निश्चित हुआ कि जो राजा 
महाराजा याज्ञवल्क्यकों मानकर इस विधिसे यज्ञ करायेंगे उन सबके | 
यज्ञोंका भी बायकाट किया जायगा। इस घोषणासे याज्ञवल्क्य बिचलित न 
इए । राजराजेश्वर जनमेजय भी सुदढ रहे और आदिसे अन्त तक अश्वमेध | 
यज्ञ भी समूर्ण सफटतासे हों गया । [ मत्स्य पुराण ५० ] याज्ञवल्क्य 
की बिजय हुँदुभीसे आकाश गूंजन छगा । राजाने इसके बाद एक 
और भी ऐसाही यज्ञ कर दिखाया। इस तरह वेशग्पायनके प्रति | 
अनास्थाका भाव और भी गहरा होता चला गया । परिणाम यह हुआ | 
राजराजेश्वर जनमेजयके विरोधमें गुप्छमेण अराजभाक्तका प्रचार | 
 करनेके लिये वेशम्मायनके कई शिष्य निकळ पड़े | इनमें स्यामायनी, 
“अरुणी ओर आलतरी मुख्य थे | 


हा राज यागना 


वैशम्पायनके शिष्योंने और उनके अन्य अनुयायियेने जनमेजय 
महाराजके विरुद्ध जो विषाक्त प्रचार किया उससे देशमें अशान्त वातावरण 
पैदा हो गया । राजराजेश्वरको भी इन हरकतेसि बड़ी ग्लानि हुई । प्र 
अन्तमं उन्होंने असन्तोष और ब्राह्मणोंकी अग्रीतिकों देखते हुए राजत्याग 
| र वनवासी होना निश्चित कर लिया । उन्होंने अपने कुल्की मर्यादा 
का ध्यान रखते हुए वेशम्पायन पक्षके त्राझणोंका विरोधी वनकर दण्ड- 
प्रहार करना उचित नहीं समझा । राजराजेख्वरको सिंहासन त्यागनेका 
अबसर उपस्थित करा दिया, इसपर निश्चयही वैशम्पायनके पक्षको परम 
संतोष हुआ होगा । पर दूसरे दिनही यह सन्तोष मी महान असन्तोष- 
जनक निकला । जनमेजयके पुत्र शतानीक राजसिंहासनपर विराजे 
तो तिल्कोत्संब काठ्सेही उन्होंने अपने पिताकी स्वीकृत शुक्छ यजुर्वेद 
विधियोकोही मान्य रखा | ओर याज्ञवल्क्यतो शतानीकके गुरुवर्य ही 
थे । इसतरद जीती हुई बाजी वेशम्प|यनको पुनः हार जानी पड़ी | उधर 
जैसेजैसे पड्यंत्र और बहिष्कारझी बात फेख्ती गयी, जैसेजैंसे लोगोंको | 
यह विदित होता गया कि राजराजेश्वर जनमेजयके समान महान 
धार्मिक नरेशके बेराग्यका कारण वेशम्पायनकी रागदेषामक बुद्धि और 
कुप्रवृति भी हे, वेसे ही क्षात्रिय उपतिगण वैशग्पायनके केम्पको छोड़ 
छोड़कर याज्ञवल्क्यकी शरणमें पहुंचते चळे गये । याज्षवल्क्यक्रे बाजस- 
नेयी पक्ष और क्षात्रियोंसे वेशम्पायनका पूरा बिगाड़ हो गया | 
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ही... है । ` ब्रमज्ञान य॒ज्ञमें विजय 
जनभेंजयके स्वर्गवासोपरान्त रागद्रेषात्मक प्रभाव थोड़ा ठण्डा 
पड़ जाने पर अन्तिम जनक राजाने ब्रहाज्ञान महायजका आयोजन कर 
डाला । सभी विद्वानोको आमंत्रित किया गया था। फिर एक दिन 
| बिदृन्मण्डल्म विराजमान राजर्षि जनकने विधोषित किया... 


ददानो, तरद्मवेत्ताओ और तपस्तरी ऋषि वरो | १००० सो व्याही 

हुई बछडे बछड़ियों साहित. गोऐ मैंने सोनेसे सिंग मढवाकर रख 

2 छोडी हैं, आप सबमें जो ब्राह्मण शिरोमाणे हो वही इनको ले जाय |? 

' ( बुहदाएण्यक अ. ३ त्रा. १) 

राजर्षि जनक हाथ जोड़कर खड़े रहे, पर कोई भी सर्वे भ्रष्ठत्वक! 

दावा करनेको खड़ा नहीं हुआ। सब एक दूसरेका मुख ताक्ने लगे । 

अनेक प्रकाण्ड ज्ञानवान विद्यमान थे, पर समेश्रेष्ठव तो. ज्ञानस्प्धाके 

_ पश्चात्‌ ही प्रतिपादित हो सकेगा यही सोचकर किसीने अग्रसर 

होनेका साहस नहीं किया | इस महात्रहज्ञान यन्नमै याज्ञवल्क्य भी 

पार हुए थे। सबके देखते देखते याज्ञवल्क्य खड़े हो गये । 
ढन्होंने अपने शिष्य सामश्रवासे कहा: 

५ सामश्रवा | जाओ इन गोओंको अपने आश्रममें हांक ठेजाओ !॥ 

अबतक जो विद्वान कि कर्तव्यविमृद से हो रहे थे, याजबल्क्यकी 

घोषणोपरान्त उनको होश आया तो सुत्र बैगड्ने ढगे | यहां तक 

ऑब-बाँय-शौय हुई [फि मारपीट की नौबत आजानेका भय उपस्थित 

होगया । इसपर राजर्षि जनकने विनयपूरवक कहा कि शीलस्नेह-सम्पन 


| 
| 
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विद्वानोकी यह रीति नहीं है । आज यहां यह बात सिद्ध होजानी 
चाहिये कि आप समे कोन ऋषि सवेश्रेष्ठ है | राजर्षिकी इस विनय- | 
वाणीने शान्तिपूर्ण वातावरण पैदा कर दिया। पर शाब्रार्षके ल्थि 
ऋषिमंडला दो दलेमें विमाजित होकर जम गयी। | 

एक ओर अकेले बैठे थे सूर्यनारायणके प्यारे शिष्य याशवल्क्य । 

दूसरी ओर अन्य सब ब्रह्मवेता और ऋषिसुनि गण जमे हुए थे । 

इस संघर्षमें परम विदुषी नारियां भी सम्मिलित हुई थीं | आस्लायन | 
झाखाके प्रवक्त शाकल्य, जनके कुलगुरु पुरोहति अनल, उद्दाल्क 
झाराणि, गागी ओर वाचकनी इनमें मुख्य थे। 

सब प्रथम जनकराज पुरोहित अखल मृत्यु, मुक्ति, हवन, आहूति 
तथा अन्य कई याक्षिक विषयों पर चचो छेड़कर परास्त होगये। 

फिर जारतिकारव आतंभागंस वादविवाद हुआ | यह भी प्रहक्ति 
सम्बंध कई प्रश्‍न करनेके पश्चात मृत्युकें उपरान्त आत्माकी गतिके 
सम्बन्धमे प्रश्नोत्तर करते इए पराभूत होगये । 

फिर बैशम्पायनके शिष्य भुज्यू उठे | इन्होंने प्रश्‍न उठाया 

क्याँजी वह परीक्षित राजाका सपूत जनमेजयराजा म 

बला गया है १? याज्ञवल्क्यने कड़ककर उत्तर दिया कि बह उसी लोकको. 

आह छ्ोंगया है जहां अश्वमेध करनेवाले सफल राजराजेश्‍वर जाया . 
करते हैं । इस एकही उत्तरसे वेशम्पायनके शिष्यकी बंद 
गयां, आगे बढकर और कोई प्रश्नोत्तर न करके उन्हें स्थान प्रह 
करनाही उचित समझा । 


हि 27: ] 


चचक्तके पुत्र उपस्यने आत्माके सम्बंधमें कई प्रश्‍न किये | यह भौ 
थोडेमेद्ी सन्‍्तोष मान कर एक ओर हट गये । 
इनके बाद कहोळभी दोचार बातोंमें परास्त होकर चलते बने | 

| जनककें राजपुरोहित परास्त 

| राजकुले होत्रकर्म करनेवाले अखल ऋषिने प्रन किया... 

(क) याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदं सर्व मृत्युनाप्तं सवेसत्युना- 
भिपन्नं केन यजमानो मृत्योरापिमतिसुच्यत इति होत्र 
लिजाग्निना वाचा वाग्वे यज्ञस्य होता तथ्य वाक्सोऽ 

र यमग्निः स होता स मुक्तिः सातिशचक्ति । 

2 अच्छा याज्ञवरल्क्यबताओ तो कि मृत्युके गतमें फंसे हुए मौतसे फिरे 
इंए इस जगतमें यजमानको कौन मौतसे वचानेवाला है--- ऋलिज, 
आप्रि अथवा होता £ 
- याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया-आत्मयज्ञ करनेसे, आक्षैक भावनासे सवीत्मा .. 
मुक्ति प्राप्त करता है । इस आत्मयज्ञमें वागेंद्रिय होता, वाणीका देवता 

। अग्नि और कूटप्यचेतन्य यजमान होता है । तीनेंकी ऐक्य. भावनासे 

`= नेही सृत्युव्याप्त जगतसे मुक्त पाता हे । तसे निर्हिस आत्मा तो स्वाभाविक 
रूपमेंढी मुक्त रहता है | 

- (व) याज्ञवल्क्येति होबाच यदिदं समैमहोरात्रम्यामाहं 

सबैमहोरात्राम्पामभिपत्ने केन यजमानोऽतरयोरापमति 
सच्यत इत्यध्वयुणाखिजा चकषपादिलेन चक्षे यहस्था- 
्ु्तयदिदं चक्चःसोऽसावादित्यः सोऽभ्नुः स मुक्तिः 


साति मुक्ति! । 
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अच्छा याज्ञवल्क्य बताओ तो इस रातादनके चक्‍्करमें फंसे हुए. 
जगतमेंसे यजमानको कौन मुक्ति दिलाता है । वह कौनसे अध्वर्यु है ? 

चक्षुरिन्द्रिय ( आंख ) यह ज्ञान यज्ञमें अवर्यु; है, और साक्षाद्‌ 
सूर्यदेवताकी ही प्रतीक है । इस सूर्यका अधिष्टान जो कूटस्थ चेतन 
बह तीनोंकी एकतासे स्वयं ( सू्यीत्माजगतस्थश्च ) जगतात्मा सूर्य 
होकर मुक्ति पाता हे । 

(ग) याझववल्बथेति होवाच यदिदँ सत्र पुवेपक्षापरपक्षाभ्या- 
मापं सर्व पूर्वीपक्षापरपक्षाम्यामभिपस्न केन यजमानः 
पृर्वपक्षापरपश्षयोराप्तियति मुच्यत इत्युदगा ऋतिजा 
वायुना प्राणेन ग्राणो वे यक्षस्योद्वाता तद्योऽयं प्राणः स 
बायु स उदगाता स झाक्तेः साति मुक्ति: । 

पक्ष अपरपक्षके फेरमें पड़े हुए इस जगतमेसे यजमानकों 

कौन छुड़ाकर मुक्ति दिलाता हे, बताओ तो सही याज्ञवल्क्य १ 

प्राणही ऋत्विज उद्गाता और आभ्नस्त्रझूप हो कर मुक्ति पाता हे । 

(ऽ) याज्ञवल्क्येति होवाच  यदिदमस्तारिक्षपनारम्वणामिव 
केनाक्रमेण यजमाना स्वगेलोकमाक्रमत इति त्क्षणलिजा 
मनसा चन्द्रेण मनो वे यज्ञस्यत्रह्मा तद्यदिद॑ मनः सोऽसौ 
खुन्द्रः स ब्रह्मा स मुक्ति; सातिमुक्ति रित्ति मोक्षा 
अथ सस्पद्‌ः। 

अच्छा याज्ञवल्क्य बताओ तों इस आधार अवलम्ब रहित तने हुए 

जगतवितानमेंसे यजमानको कौन किस रीतिसे स्वगलोकतक निकाल 
छे जाता है । 
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समरी 


जह्यय्ञमें मनही बरह्मा होता है । मनही चन्द्र-भपिदेवता है । वह 
अह्मऋत्िज होकर इस वितानसे खर्गको निकल जाता है । पार होनेपर 
मुक्ति होती है और अतिमुक्तिसे मोक्ष । 
(ड) याज्ञवल्वर्यात होवाच कतिभिरममघमिहातारिसम्यजञे 
कारिष्यतीत तिस्टमिरिति कतमास्तास्तिस्त इति पुरोनुवाक्या 
च याज्या च शस्येव तृतीयत किं ताभियेजतीत यत्कि- 
ञ्चेदं प्राणमृदिति । 
आत्मयज्ञमं अध्वर्यी कितनी आहतियां देता है और उनका फळ 
बया है । बताओ तो सही £ 
आत्मयज्ञमें अध्वयु तीन आहुतियां देता है जिनको (१) उज्वर्लात, 
(२) आतिनेदोते और (३) अतिशेरंति कडा जाता है । इनसे क्रमपूर्वक 
(१) देवरोक (२) पितृलोक और (३) मनुष्यलाकक। »।से होती है । 
इस, प्रकारक और दोतीन प्रश्‍नोके पश्चात्‌ अखने शांत होकर 
आसन प्रहण कर छिया । 
जारत्कारू आतेभागका पराजय 
अश्वल्के आसन ग्रहण पूवक मौनावलंबन करने पर जारस्कारू ऋषिके 
पुत्र आतैमागने प्रश्नोंकी बौछार शुरु की | इनके भी सब प्रश्षीका 
उत्तर याज्ञवल्क्यने इसी चमत्कार भरित रूपमें दिया कि किसाको दोष 
दन पूर्वक शात्राथ छेड़नेका भी अवसर नहीं भिला | इनमें बई 
ग्रश्नोंकीं यहा दिया जाता है | 
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याजवर्क्येति होवाच कातिग्रहाः कात्यति गरहा इति ८ | 
अष्टौ ग्रह्म अष्ठावतिग्रहाः इति ये 
तेऽष्टौ ग्रहा अष्टाबतिग्रहाः कतमे इति । . 
आक्मयज्ञकी ज्ञानाम्निमें होम करते समय कितने गृह और कितने 
अतिग्रह माने गये हैं ? 


याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया कि आठ ग्रह हैं और आठही अतिप्रह हैं। 
१ प्राण, २ वाणी, ३ जिह्वा, ४ चक्षु, ५ मन, ६ कान, ७ दथ 
< त्वचा ग्रह माने गये हैं । और १ प्राणका उपग्रह अपान, 
२ जिह्वाका रस, ३ वागेन्द्रिया भाषण, ४ चक्षुका रूप, ५ मन 
का काम, ६ कानका शाब्द, ७ त्वचाका स्पशे, ८ हाथका क्रिया| 
आठों ग्रह, आठों अतिग्रहोंसे सव काल संयुक्त ही रहते हैं । इसका 
अर्थ यह है-ज्ञानयज्ञमें आत्मा आशिका स्थान लेता है | वह इन 
इच्डियोंके कायसे बिलग और निर्ल्सि ही बना रहता है । प्रह और 
आतर कितने यह नियमसे देखा जा सकता है | 


याङ्चबल्क्येति होवाच यदिदं सबै मृत्योरन्नं का सिसा देः 
' यस्य मृत्युस्न मित्याम्िबै मृत्यु: सोपामिमन्न पुनपृत्यं 


__ अच्छा याङ्वल्क्य बताओ तो सही कै यदि यह सारा संसार 
ओजन मात्र है, तो मौत किसका भोजन है । 


न 


याज्वरक्येति होवाच यत्रायं पुरुषो ग्रियत उद्स्मात्माणा 


क्रामन्त्या हो ३ नेतिनेति होवाच याशनल्क्योऽत्रैव समवनीयन्ते 


स उछुवत्यापध्यात्याध्मातो मृत; शेते । र 

अच्छा याज्ञवल्क्य यह बताइये कि जब कोई पुरुष मरता है 
तत्र बाणी अभ्रिमें, प्राण आदित्यमे पहुंचते हैं | अर्थात्‌, प्राण, नेत्र, 
मन) श्रोत्रादि, अन्तःकरण, केश, छोह तथा रेत क्रमशः वायु, सूर्य, 
चन्द्र, पृथ्वी, आकाश, औषधि और उदकमें मिल जाते हैं । फिर 
जीव कहाँ चछा जाता है ? जीव तरह ब्रह्मरूप ही होजाता है । 

क्या इसबातको स्पष्ट बता सकोगे £ 

हॉ, होॉ--पर इसके लिये एकान्तवासपूर्वक चिन्तनकी आवश्यकता 
पड़ेगी । 

इसपर दोनोने एकान्तवासपूर्वक वातीठाप और चिन्तन किया | 
आकज्ञानसे मोक्ष, पुण्य कार्योसे पुण्यलोक और पापकर्मसे पाप- 
छोककी .प्राति प्रतिपादित और सिद्व कर 'दिखाने पर आर्तभागको 
आम्ज्ञान प्राप्त होगया | इसपर बह भी विवादसे हट गये । 

अज्यू: छाह्यायर्नाका शमन- 

भुज्यु; ऋषिने [ जो वैशम्पायनके शिष्य थे ] एछा, 

मदर चरकः पर्यत्रजास ति पतञ्चलस्य काप्यस्य गृहानेव ह 

सीद दुहितागन्वंग्रहीता तमपृच्छाम कोति सोऽ ब्रवीत्सु- 

भमाङ्गरिस इतितं यदा लोकानामन्तान पच्छामाथेनमत्रम क 


पारिक्षिता अभवन्तिति का परीक्षिता अपत्रन्‌ स त्रा पच्छामि _ 


बाशनवस्क्य के परीक्षिता अभवन्नति 


भे छेद) 


मह प्रदेहामें-पर्यटन-अध्ययन निमितमें एक कापिगोत्रवाठे भ्रमण- 
पत॑ंचल ब्राह्मणके घर जा पहुंचा था । उसकी एक भाया 
गन्वर्वगृहीता थी । हमने उससे पूछा था कि तू. कोन है, तेरा क्या नाम 
है, इत्यादि । उसने बताया था कि मैं अंगिरस गोत्रवाल सुधन्वा 
गन्धर्व हूँ | याज्ञवल्क्य | क्या तुम बता सकते हो कि हमने सुधन्वा. 
गन्धरसे क्या पूछा था और उसने क्या बताया था £ 


याजञवन्क्यने तत्काल उत्तर दिया;-- 


| पारीक्षित कहाँ रहता है और ताक्ष्य आग्नि चयनपर अमेध करने- 
| बा कहँ जाता है यह तुमने सुधन्वा गन्धर्वसे पूछा था। 
| तुम्हारे प्ररेके उत्तरमे हुधन्वाने कहा था-पारीक्षितका स्थानः 
अक्लाण्डके परे है | ताक्ष्यचयन पूर्वक असमेध करनेवाले जहाँ जाते हैं 
वहाँ इन्द्रकी गति भी नहीं है । ब्रह्माण्ड कटाह संविमारी इतना 
१ सूक्ष्म है कि इन्द्र गऱड़रूप लेकर वायुलेक्में पहुंचता है | फिर 
बायुको स्वार्धान करके बायुस्वरूप प्राप्त करता है । तबही इन्द्र 
/ उसपार पारीक्षितके स्थानतक जासकता है | 


यद उत्तर सुनतेही श्री भुज्युकषि भी शांत होकर बैठ गये । 
योंगीरवर याज्ञवल्क्य परम ज्ञार्ना ही नहीं वरन सर्वेत्रगति रखने नि 
चमत्कारी योगी भी हैं यह बात सबको विदित हो गयी । 

फिरमी प्रसङ्ग था भारतभरमें सवेश्रेष्ठ्वका, इस लिये एक एक करके 
| अनेक विद्वान ऋषिंगण प्रश्न करते ही रहे--योगीश्वर याज्वन्क्यमी 
सबको निर्विवादात्मक उत्तर देते चढे गये। 


आ ४४) 


चक्नायण उपस्त्यमी परास्त 

६ उषस्तने प्रश्न किया, अच्छा याज्ञवल्क्य यह तो सब जानते 
थक सत्रके अन्तर्जगतमै आत्मा होता है और वह आत्मा अह्मस्वरूप ही 
हे, पर क्या तुम उसको स्ट सिद्ध करके दिखला सकते हो ! 

उत्तरः--वह आत्मा सबके अन्तर्जगतमें विद्यामान है | जिससे' 
इस सत्र आत्मवान हैं, वही आत्मा है। वही प्राणका प्राण हे, अपानको 
` अपानपन देनेवाला है; वही व्यान, उदान आदि प्राण वासुओंक्रो संचा- 
(क्ति करता और झाफी देता हे । र 

पुनः प्रश्न-आपतो उड़ती हुए बातें करते हें । दूरसे दोडती हु बि 
८; गाय अथवा भागते हुए घोडेकी ओर संकेत करनेसे बात पूरी नहीं सः 
८” 4 होती । में पूछता इ कि क्या उस आमाको प्रत्यक्ष-परोक्ष रूपसे दिखा 
i सकते दो या नहीं 

उत्तर:-वह आत्मा सबके भीतर विद्यमान है । वही दृश्टिसे 
देखता हैं, दृष्टि उसको नहीं देख सकती है । बह श्रोत्रसे घुनता है, 
कान उसको नहीं सुन सकते हैं। वही मनसे मनन करता है, मर्न 
उसके मननका करण नहीं बनता दै, जानने वाळा मूळ ज्ञान भी वही! 
“है, ज्ञानकी गतिका आधार उससे पृथक नहीँ हैं | उसके रदे ही 
तुम और हम अपनेको तुम और हम समझते और कहते हैं | इस 
दशाम वह हथेलीपर रखकर दिखानेका विषय नहीं है और 
आपमे उसको देखनेका सामथ्ये हवे । वह आपसे पृथक नहीं है, 
यथक वस्तुको ही इस तरह देखना संभव हो सकता है । 


यह उत्तर छुनकर उपस्त भी अपने आसनपर सुखासीन |. 
होकर ढीले हो गये | 


iI 
मो 


र! 


कान कौपीतकेयभी परास्त-- 
इनके बाद कौषीतकके पुत्र कहोल सामने आये; न बोले;--- 
जो आत्मा सवौन्तर्गत है उसको अधिक खोलकर प्रत्यक्षके 
`| समान बताओ तो जानें। 

याशवल्क्यने फिर उत्तर दिया :--- जो क्षुधा, पिपासा, शोक, 
| | मोह, जरा, मुत्युके काबूमें आनवाला न होकर इनसे आल्त्त दै, 
उस अपने आत्माको जानकर ही ब्रह्मज्ञानी पुत्रैषणा, वितैषणा, 
7८ ओोकेभ्रणा ( संतति, धन और ख्यातिका मोह ) छोडकर “ में त्रहमस्वरूप 
रें” इस बातको समझता हुआ मिक्षार्थ विचरण करता है वही आल- 
वित और सबीतर आत्मा तुम स्वयम्‌ हो | इस प्रकारके तुमके विना शेष 
हो| समस्त वस्तुनिचय मायिक एवं मिथ्या है । 

इसपर कहोल भी चुप हो गये । 

गागीकी पूर्ण सन्तुष्टि 

वचकनीं ऋषिकी परम ब्रह्मवादिनी कन्या गार्गीने पूछा: 
बताइये तो सारा संसार किससे व्याप्त है ? 
: -उदकसे। 

उदक किससे व्याप्त ढे £ 

: बायुसे । 

वायु किससे व्याप्त है? 

अंतरिक्षसे । 

गागीः और अन्तरिक्ष किससे व्याप्त है £ 

याज्ञ ०: गन्धवेलोकसे । 

गार्गी; और गन्धबलेक 2 , 

याज्ञ०: आदिव्यलेकसे व्याप्त है। 


यहाँतक तक करनेके बाद गागीने भी निज आसन ग्रहण 

कर लिया | | 
उद्दालक आरुणी सेझडप --- | 

तलब्ञानियोके सिरमौर उद्दाल्क आरुणीको, | 
आना पड़ा । यह महात्मा एक विधयमें किसी समय याक्ञवल्क्यके गुरु 
दी रह चुके थे | यह प्रश्नोत्तर मानों गुरुदेव द्रोणाचार्य और सुप 
शिष्यवर्य अनके संग्रामके समानही विचित्र और महत्वपूर्ण था । 
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गार्गी : आदित्यलोक किससे न्यात है! 
याज्ग०; चन्द्रढोकसे। 

गार्गी : चन्द्रलेक ? 

याज्ञ०: नक्षत्रल्लेकसे । 


गार्गी : नक्षत्र लोक £ | 
याज्ञ ०: इन्दलोकसे | 
'गागी + इन्द्रलोक किससे व्याप्त है ! र 


याज्ञ०: प्रजापात्य लोकसे । 

गागी ; यह प्रजापात्य लोक ? 

याज्ञ ०: ब्रह्मलेकसे । 

गार्गी : ब्रह्मलोंक किससे व्याप्त है? 

याज्ञवल्क्य बोले :--- 

गागी माऽति प्राश्षीमी ते मूधी । व्यासदनपति परनां वे 
देवताम5ति पृच्छसि । गागि; माऽति प्राध्वीरिति । 

गार्गी इसप्रकारके अनाधिकार पूणे और परजह्मके परेकी बात 
मत पूछो । उदारा मस्तक फट जायगा] वेद और ब्रहमकी | 
मयादाका अतिक्रमण करके कोई प्रश्‍न मत पूछो ! 


इनके पश्चात्‌ सामने | 


| हि 


(५७) 


याङ्चवल्क्गेति होताच महेष्ववसाय पतञ्चलस्य काप्यस्य 
गृहेषु यहमथीयानास्तस्यासोङ्कायो गन्धवंग्रहाता तम पृच्छाम्‌ 
कोऽसीति । सोऽन्रवीत्कवन्ध अथवेण इति । सोब्जवीत 
पतश्चरु काप्यं याहिक्काश्च वेत्थ चु त्वे काप्य तत्सुत्रे येना 
ये च लोकः परश्च लोकः सर्वाणिच भृतानि सन्दब्धानि 
अवन्निति। सो 5त्रवीत पतंचलः काथो नाई तङ्ग गवस्वे देति । 
सोऽब्रवीत्‌ पतञ्चलं काप्यं याज्ञिकांश्च वेत्थ नत्वं काप्य 
तमन्तयोभिणं य इमंच लोके परंच लोक॑सर्वाणिच भूतानि 
अन्तरो यमयतीति । सोडवीत पतंचलः काप्यो नाहं ते 
भगवन्तेदेति । सोञ्चवीत्‌ पतञ्चलं काष्यं यांज्ञिकांश्च यो वे 
तत्काप्य विद्यात्तेचान्तयोमिणमिति स ब्रह्मवित्‌ स लोकवित्स 
देववित्स शुतवित्स आत्मवित्स सवे बिदिति । तेभ्यो-्रवीत्त - 
दहं वेद तच्चेत्वे याज्ञवल्क्य सत्रमविद्वांस्तं चात्रयोमिणं ब्रह्म 
वर्गारुदजसे मृधो ते विपतिष्यतीति वेद वा अहँ गोतम ततत्रं 
त चान्तयांमिणमिंति यो वा इद्‌ कथिदृब्श्याद्ेंद वेदेति यथा 


वेत्थ तथा ब्रूहीति । छ 
देखो याज्ञवल्क्य, “ ऐसबिसा प्रछोंगे तो तुम्हारा शिर फटकर भूमिपर 


गिर पड़ेगा ” इसप्रकारकी धमकी भरी वाते कहनेकी आवश्य 


रूपमें जैसा जानते हो वेसताही देते चलना | यज्ञशात्रअध्ययन 
भें एक बार मद्रदेशमे कपिगोत्रवाे पतचळ महाभागके यहां गया का 
` उनकी पत्नी गन्धवगृहीता हैं। उक्त खौके शरीरम प्रवेश करके बो नेवा 

| अपना नाम कब्रंध आधर्षण बताया था । उसीने पतञ्चस्से पूछा था । 
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१. तुम उस सूत्रको जानते हो क्या जिसमें लोक, परलोक, सरष- 
भूतमय जगत, इत्यादि प्रथित हो रहे हैं £ 

२. तुम उस अन्तर्यामीको जानते हो क्या जो छोक-परलोक और 
सब्र प्राणियोके अन्तरात्माको नियमित करता दुआ सबको दास्यंत्रमित 
घुमाता हुआ सबसे उनके अनुरूप कार्य व्यवहार कराता है £ 

पत॑चलने कहा था, देव हम तो इनको नहीं जानते । इसपर गंधवने 
किर कहा था कि उनको जो कोई जानता है वही त्रह्मवेता है, वहीं 
लकेवेत्ता है, वही देववेत्ता हे, बही स्वेता है, वही मैौतिकविज्ञानवेत्ता 
हे, वही सववेत्ता है | पछनेपर गंधर्षने कहा था में ही इनको जानत 
हु और उसने बताया भी था । 

याज्ञवल्क्य तुम उत्तरको जानते हो तो बताओ कि कबंधने उक्त 
ज्ञॉकि शरीरमें प्रवेशपूर्वक क्या बताया था ? 

याज्ञवल्क्यने, इस परम अदभुत दैवी प्रसंगको योगवठपूर्वक जानते 
हुए कहा- 

१. जिस सूत्रे छेक-परछोक-जङ्चेतन प्रयित हैं, वह बायुही है | और 

२. इस सूत्रसंचालकका नाम हो अन्तर्यामी ह | 

जो पृथ्वीकै आधार देवके अन्तरमें रहता दै, पृथ्वी जिसका 
शरीर है पर जिसको पृथ्वी नहीं जान पाती हे, वही अन्तर्यामी है। 
जो पानीमें रहता है, जो जल्देवताके अन्तर्जगतमे विराजमान 
है, न शरीर हैं, फिर भी जिसको जल नहीं जानता हैं वही 
तयामी साजा | है| जो अगि विराजमान ओर ओतप्रोत है पर 
जिसका आंग्रे नहीं जानती हे, वही सर्वान्तयीमी आत्मा है। जो 
अन्तरिक्षम विराजमान है, अन्तरिक्ष निसका न फ़िर भी मिलको 
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अन्तरिक्ष नहीं जानता है, वही सवान्तर्यामी आत्मा हे। वह अन्तरिक्ष 
का नियमन करता हे । जो दिविमें है, दिवि जिसका शारीर है, फिर भी 
जिसे दिवि नहीं जानता है, जो दिविका नियमन करता है बही 
सबान्तयामी आत्मा हे । जो बाबुमें ओतप्रोत हे, वायु जिसका शरीर 
है, फिर भी वायु जिसे नहीं जानता है वही सर्वान्तर्यामी आत्मा है | 
जा सूर्यर्भ [बेराजमान हैं, जिस सूय नहीं जान पाता ह, जो सूयका 
नियमन करता है, सूय जिसका शरीर है बही सबान्तयौमी आत्मा 
हैं | जो दिशाआम, जो चन तारेकाआमं, जो आकाशे, तमर्म ओर्‌ 
तजमे ओतत. होकर विराजमान हे, जिसको शरीर रूपधारी दिशा, 
चन्द्रतारकाए तेज आर अधियारी नह जानते हैं, जो इन सबका 
नियमन करता है बही सवान्तयामी आत्मा है। 

जो सब प्राणियोमें विराजता है, जिसके सब प्राणी शरीर मात्र हैं, 
जो सब प्रांणियोका नियमन करता है तथापि जिसको प्राणी नहीं जान पाते 
है, वही सबान्तयामी आत्मा है | जो प्राणेमें विराजमान हैं, प्राण 
जिसका शरीर हे, जो प्राणोका नियमन करता है- फिर भी प्राण 
जिसको नहीं जान पाते हैं वही सर्वान्तर्यामी आत्मा हैं । जो वाणीें 
चक्षमे, श्रोत्र मे, मनमें, त्वचामे, विज्ञानमें, झन्रमें विराजमान और 
ओतप्रीत रहते इए भी, इन शरीर स्वर्सॉके लिये जानने योग्य नहीं 
हैं और जो सबको जानते हुए इन सबका नियमन करता है, वह 
सवोन्तयामी आमा ही हे. । वहीं देखनेवाला है, है 
घुननेवाला है; वह मनन वाला है, वही विज्ञानाला है, वही अमर 
अन्तयोमी आत्मा है । 

इस उत्तरोपरान्त उद्दालक आरुणिने मौनावढम्बन कर लिया | 


४ --->>>>-> 


|. Gurukul भा Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha - 


| और सर्वश्रेष्ठ 


उद्दा आरुणिका परास्त होकर मोनावलम्वन करलेना कोई 

सामान्य बात नहीं थी । गार्गीने जो कुतक शुरू किया था कि 

इन सत्रके ऊपर परत्रद्म है तो परके ऊपर भी कोई और होगा, उसके 

उत्तम याञ्चचल्क्यने इस प्रकारके कुतर्क न करनेका परामश देते 

हुए ही यह भी कह दिया था कि मेरे सामने इस प्रकारके परब्रह्म 

निंदापरक प्रश्नोत्तर मत कर, नहीं तो तेरा शिर कटकर गिर जायगा | 

यह बात याज्ञवल्क्यने अपन सामर्थ्यं और बरदानकों रक्ष्य करके | 

> कहीं यी। सूर्यनारायणने प्रसन्न होकर दर्शन देते हुए याजञबल्क्यको यह | 

५ चरदानभी दिया था क्रि तेरे सामने जो कोई तेरी निंदा करेगा उसका 

शिर कटकर गिर जायगा । याज्ञबस्क्यके विनय करनेपरही भगंवानूने इसकी 

मर्यादा २० संख्याके साथ बांध दी थी--अर्थीत्‌ जो कोडे. तुझे अप- 

मानप्रर्वक २० बार बुरा कहगा उसका शिर कटकर गिर जायगा। । 

उद्दालक आरुणिने याज्ञवल्क्यकों पहलेही प्रश्नके समय लटताडू दिया था 

कि मुझे वैसी धमकी मत देना जैसी तुम गार्गाको दे चुके हो । उनको 

` अपने अपरिमेय पाण्डिल्यपर पूर्ण विश्वास भी था और वह एक समय 

याज्ञवल्क्यके गुरुमी रह चुके थे। इसपरभी उन्होंने जो प्रश्न किये वह 

आतिशय अश्रुतपूर्वं और विचित्र थे। “ बताओ गन्धर्व प्रहता जने कौनसे ४ 

दो प्रश्न हमसे पूछे ये और हमसे उत्तर न बननेपर खीके मुखसे 
जोळ्ते इए गन्धवने उन प्रश्नोंके क्या उत्तर दिये थे #१ 

याज्ञवल्क्यने यह बता दिया कि गंधवने उक्त ख्रीके शरीरम प्रवेश- 

पूर्वक पूछा था कि (१) क्या तुम उस गौतम सूत्रको जानते दो जिससे 
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डोकपरलोक और उनमें स्थित सब स्थावर-जंगम बघे हुए हैं। 
और (२) क्या तुम अन्तर्यामी आत्माकों जानते हो! 

योगीरवर याजवल्क्यने वर्षों पूर्व, सुदूरस्थानमे एक ज्रीके शरीर्में 
अविष्ट गंधर्वकी कथित दोनों बाते, योगबढसे, उत्तरों सहित, बतला दीं । 
तबतो इस चमत्कारके पश्चात्‌ उदालक आसुणिको पाण्डित्य पौरुषपरीक्षाका 
दाव हार जाना ही पड़ा। 

अब केवळ विदग्ध शाकल्यही रह गये थे | इनसे याज्ञवल्क्यने 
ऋग्वेद पढा था और त्याग दिया था । विदग्ध शाकल्यके सिवा और 
कोई भी ऋषिमुनि याजञवल्क्यसे ज्ञानगरिमाकी बातें बघारनेवाला नहीं 
रह गया था | पर उन दिनों महापण्डिता गागी वेदवादिनी नारियोंकी 
शिरमा थीं; उन्हें बड़े-बड़े ऋषिमुनिगण भी परसविदुषी मानते 
थे | गागीको: भी अपने ज्ञानका भरोसा था, इस लिये दूसरी ब्रार गागीने 
सामने उपस्थित होकर कहा:--- म 


महामान्य त्रह्मविद्या निष्णातो | अब याज्ञवल्क्य बहुत अग्रसर हौँ 
जुका हे | उसने अपनी विद्त्तासे सबको चात एवं थकित कर 
डाला है | इस स्थितिमें बादाविवादकी पूर्णाइतिके रूपमें, दो प्रन, मैं 
फिर करना चाहती हूँ । इन दोनों प्रश्‍नॉंके उत्तर यदि याज्ञवल्क्य 
विवादरहित रूपमें देदे तो आप सत्र उण्डठण्डमें निजनिजगृहकी ओर 
अ्रयाण कर दीजियेगा, क्योंकि मेरे बाद वह आपमेंसे किससे भी 
डारनेवाल: नहीं है । 

उपस्थित ऋषिमुनि: महाप्राज्ञ जनोंसे इतना कहकर, गार्गनि 
याज्ञवल्क्यसे कह्वाः 

याज्ञवल्क्य | दुर्निवार युरमशर प्रहारकी भांति मैं तुझपर दो. ह... 
छोड़ती हूँ। 4 
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प्र० १--याइवल्क्य बताओ तो सही, ऊध्वमें दिवि-अण्डकपालहे 
देकर अधोअण्डकपाल पृथ्वीतक और इसके बीचमें तथा इधर-उधर जो 
कुछ हुआ, है और होगा वह किसमें ओतप्रोत दै £ 

उत्तर--गागी, यह सब कुछ आकारामें ओतप्रोत हैं । 

प्रश २--यह आकाश किसमें ओतप्रोत है ? Pi 

उत्तर--अक्षखह्ममें ओतप्रोत है । वह आदि-अन्त-क्षय-रहित है । | 
न वह स्थूळ है, न सूक्ष्म) न वह दीर्ध है न हस्त्र | वह वणरहित, , 
असंग, अवधकार रहित, ज्ञानख्प, स्त्रयमवेय, सकल्प-राहेत आर 
आक्रप्रभ है। उसके प्रशासनसे सूर्य, चंद्र, थो, पुथिवी, निमेष- 

कै... मुहरतीदि, मास संवत्सरादि ही नहीं, पेत नदी इत्यादि भी अवस्थित हैं 

आर अपने २ कार्यमें निरत हैं। इस परत्रझको जाने बिना देव-पितर 
निमित्त किये जानेवाले सब कार्य निष्फळ रहते हैं. और यजमान 
जन्ममरणके चक्करमेंही पड़ा रहता है । जो इसको स्वास्येकभावेन 
जानकर जप तप होम आदि करते है वेही मोक्षपद प्राप्त करते हैं । 

सा होवाच त्राह्मणां भगवन्तस्तदेव बहुपन्येध्य यदस्माजपस्का- . 

रेण स्यध्वं न वे जातु युष्काममिमं कश्चिदवरद्योयं जेवेति ततो 

ह चाचफ्नव्युपराम । 

याज्ञवल्क्यका यह उत्तर छुनकर वाचकनी गागीने कहा;-- र 
` महाराज त्रह्मविदो, आप सव भी नमस्कार कर-करके स्वस्थानाको 
पधारिये | मुझे निश्चय हो गया है कि इस अल्ज्ञानी याजषवल्क्यको 
तुममेसे कोई भी न जीत सकेगा । 

यजुवेदाचाय वैशम्पायनने याइवल्क्यसे सीधा संघर्ष न लेकर अपने 
पट्टाशेष्यको खड़ा किया था, वह क्षणमरमें ही हतप्रभे हो गया | 
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उदालक आरुणि मंत्रयुरु ओर महान ब्रह्मवेत्ताने खुला संघष लेकर अपने 
पवे रिष्यको परास्त करनेके लिये एडी-चोटीकी शाक्ति ळ्गाते 
इए आतिशय रहस्यमय और दुय प्रसनोंका प्रहार करके पराजय स्वीकार 
कर लिया | और गागी नमस्कार करके अपने अपने आश्रमकी 
ओर पधारनेकी सबको सलाह दे चुकी तो क्रबदाचार्य बिदर 
शाकल्यने पदार्पण किया । उन्होंने बुद्धि विचक्षण वकीलकी भांति पहले 
यका डालने वाळे अगाणित प्रश्न पूछ डाले । 
प्रश्ष---देवदा कितने हैं ? 
उत्तर---तेंतीस 
प्रश्न-किसतरह ? 
उत्तर--८ वसु, ११२५६, १ २आदित्य, १ इन्द्र, १प्रजापति=े ३ 
अग्नि, भूमि, वायु, आकाश, आदित्य, चन्द्र, नक्षत्र, ग्रह, 
यह आठ वसु हैं । दश प्राण और १ जीवात्मा, यह 
११ रद्र हैं । १२ महानोंके आधिपतिही द्वादशादित्य हैं। 
यङ्गही इनदर स्वरूप है । 
` अश्व--देग्देवता कितने हैं ? 
उत्तर-पूर्व दिशाका अधिदेवता सूर्य ह जो अध्यात्म संज्ञसे नेत्र 
गोल्कमें स्थित है | रूप नेत्रका आपेष्टान हैं, और रूपका 
अधिष्ठान हृदय है | 
दक्षिण दिशाका अधिष्ठाता यम हैं | वह यबर्थानमें रहता है, 
यज्ञ दक्षिणाम, दाक्षिणा श्रद्धाम और श्रद्धा हृदयमे अवस्थित है | 
पश्चिम दिशाका अधिदेवता वरुण दै | वह कही... रहता है| 
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उदक रेतस्थानमै और रेत हृदयस्थानमें अवस्थित है । उत्तर 
दिशाका स्वामी चन्द्र है । यह दीक्षास्थानमें रहता हे । दिक्षाका 
आधार सत्य, सत्यका अवरम्ब हृदय है। 
इस प्रकारके प्ररनोत्तरोमें पर्याउ गर्भा गमी होती चढी गयी। 
याञ्चवल्क्यने कह दिया कि क्या इतने ब्राह्मण कोरेही बैठे हैं, तुमही 
इनकी ओरसे बोले चले जाओगे | विदग्ध शाकल्यने इतने ब्राह्मणोंकी 
अवगणना करने पर थोड़ा झिडक दिया | इसप्रकारसे उत्तरोत्तर प्रखरता 
बढती चली गयी | याज्ञवल्क्य उत्तर देते चले गये और शाकल्य  पछते 
चले गये | 
सूर्यनारायणके प्यारे शिष्य परमतेजसी याज्ञवल्क्यका भी पारो ऊंचा 
होता चला गया | शाकल्यने व्यंगबाणप्रहारपूर्वक कहा कि “तो सबका 
ही अघिष्ठान हृदय होगया !! याज्ञतरल्क्यने तेजोपुज होकर उत्तर दिया- 
यहा आत्माका निवास स्थळ है | यह आमस्वर्प ही तो त. है, 
आर क्या है? 
अब कड्ककर याशवल्क्य बोले, पूछे, प्रछो, पूछें--एकएक करके 
पूछो- सब मिलकर पूछो; जैसे चाहे वैसे प्रछो । यदि आप सत्र यक 
गये हैं पूछते एते तोहे विदग्ध शाकल्य, मैं हो आपसे यह एक प्ररत 
पूछता हैं--इसका उत्तर आप न दे सकेंगे तो मस्तक करकर 
भूमिपर गिर पड़ेगा | याज्ञवल्क्य पूछने ळो;-_ 


यथावृक्षो वनस्पतिस्तथेव पुरुषो5मूपा । 
तस्यलोमानि पर्णानिखगस्योसाटिका बहिः ॥ 


७. 
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वृक्ष और मनुष्य जीवनमें पूरी समानता है, यही सत्य है | मनुष्य- 
शरीरपर रोमावाले और वृक्षपर पत्रावळी एकही दशाकी चोत्तक हैं । 
शरीरकी खाल और वृक्षकी छालमी समान धमेबाठी ही हैं | 
स्वच एवास्य रुधिखस्यन्दि खच उत्पटः । 
तस्मात्तदातुष्णातप्रेतिरसो इक्षादिवा 5 ऽ हतात्‌ ॥ 
खालको खुरचनेसे रक्त प्रधाबित होता है । वृक्षकी छाछ छीलनेपर 
भी रस एवित होता है | 
मांसान्यस्य शकराणिकिनाट स्नाव तस्स्थिरम्‌ । 
अस्थीन्यन्तरतो दारुणिमज्ञा मज्मोपमा कृता ॥ 
सारांश यह कि प्राणीके शरीरें अस्थि, स्नायु इत्यादि जो भी अंग 
ग्रत्यंग हैं उन सबके समानान्तर बक्षेमें भी हैं । फिर , 
क्षो वृक्णो रोहतिमलात नवतरः पुनः 
मर्यः स्विन्मृत्युना वकणः कस्मान्‌ सुलाखदोहृति ॥ 
हम देखते हैं कि वृक्षको काट डालनेपर वह पुनः पुन; जड़से 
हरा होता रहता हे । उसमें शाखाप्रशाखाओंका पुनः आविभाव कमी 
नही थमता | 
झाकल्यजी बताइये तो सही. नरतन रूपी दृक्षमें यह बात क्यों 
नहीं हैं | वह एकबार मूसके. वश होकर जो कटता हे तो फिर 
हरा क्यों नहीं होता ? 
इस प्रश्नको सुनकर विदग्ध झाकल्य चकरा गये । वे कुछ 
समझ सके कि क्या बताएं। फल्त; सूयेनारायणक वरदानके 
बारम्बार अवगणना करनेवाले शाकल्यमुनिका मस्तक ट्क मे 
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गिर पड़ा । इस प्रकारसे परम श्रद्धासद ऋगेदाचार्य देवमित्र शाकल्यके 
पराभूत होकर विदा होनेके पश्चात बारम्बार आव्हान करनेपर भी 
कोई ब्रह्मज्ञानी याज्वल्क्यसें वाद करनेके लिये सामने नहीं आया | मानों 
महापाण्डितगण न थे--चित्र थे) प्रतिमा थे | 

इस विजयने याज्ञवल्क्यकों सर्वश्रेष्ठ अह्मज्ञानी, महा विद्वान और 
योगीररका पद प्रदान कर दिया और उनकी कीर्तिध्वजा आकारामें 
फहरोन लगी | 

यहँसे याज्ञवल्क्य जनकके भी पूज्य गुरु स्थापित होगये । जन्मस्थान 
( नासिक पंचवटी ) में जनकने इनके द्वाराही अस्मे यज्ञ कराया | 
देशको अनेक प्रमुखस्थानेमि याजञवल्क्यको मानकर ही यज्ञ होने लगे । 
तवसे शुकृयजुबद सम्मत याज्ञवल्क्य निरूपित यज्ञ विधिही सर्वत्र मान्य 
वांती चढी आती है | 
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याज्ञवल्वयका शहस्थाश्रम 
तपश्चर्यापू्वंक सूयनारायणसे वरदान और झुक्छ यजुर्वेद प्राप्त 
करके, स्वतंत्र आश्रम बनाते हुए जव याज्ञवल्क्य ज्ञानप्रचारम संल्य़ 
ये, तत्रह, शालीय मयोदाचुसार अह्मचर्यत्रत पणे करके उन्होंने विवाह कर 
डिया था । उन्हें पत्नी मिली थी । परम सुंदर, सुशीलवती और बेदान्तिनी 
कात्यायनी | कात्यायनी सब प्रकारसे आदश देवाज्ञनांक समान थी। 
अन्तिम शाज्ार्थक दिनोमें एक और नया प्रसंग उपस्थित हो गया। 
जनकके प्रधानामात्यंका नाम -मित्र था। उनकी पुत्री मैत्रेयी वय प्राप्त 
थी । वेदवादिनी कुमारी-योगिनी गागी उसकी होती थीं मौसी । और 
मैसीके प्रेमप्रसादमें मैत्रेमीकों मिठ गया था बह्ज्ञनका चस्का । 
फळतः वह भी मोसीके समान आजन्म, कौमार्य्रताचरण छक 
घ्दवादिनीका जीवन खकार करना चाहती थी । जनककी इस 
महासभा उसने भी शाखचर्चाका रसाखादन किया था । तेजस्वी ' 
याज्ञवल्क्य परम ब्रहन्ञानंमे उसको अपनी ओर आकृष्ट कर ल्याव 
याज्ञवल्क्यसे ब्रह्मविद्याध्यन करनेकी कामना करने ठगी | पर “पतिरेक? | 
गुरुलीणां'का सवाल आडे आरहा था । इधर उसने अपने पितासे स्पष्ट कह 
दिया कि याज्ञवल्क्य मिलता हो तोही मैं गृहस्थजीवन खीकार कर लुंगी) 
याङ्बल्क्यके न मिलनेपर मुझे तो मौसी गार्गीक पदचिन्होंपर चना है । 
जनके अमात्य मित्र और याइवल्क्यमे निकटता बढ गयी थी | 
ही दिनों, अकस्मात एक प्रसंग और भी उपस्थित होगया । जंगल 


नही 


जे सिंहने 
ज चेठे हुए याझवल्वेय उस दिन योगमें तल्लीन थे । पीछिस सिंहने उनपर 
;-0. 
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हमला कर दिया । पर संयोगवश दो कुमारोके साथ जनकके प्रधा- 
नामात्य उसी समय उल स्थानपर जा पहुंचे | देखते देखते, दो 
तीरोने.एक साथ सिंहको अन्धा बना दिया और तीसरे तीरने उसके 
पेटको छेद डाला | सेंड धाड मारकर चीत्कारणनि करता हुआ तड़पने 
ढगा। योगीखरका ध्यान टूटा तो उन्होंने आक्रमणकारी सिंहको दुर्दशाप्रस्त 
पड़ा पाया | निगाह उठी तो देखा कि मित्र चले आरहे हैं | याज्ञवल्क्यने 
इस अप्रत्याशित उपकारके ल्यि भूरिशः कृतज्ञता प्रकाशित की और 
मंत्रीनें याज्ववल्क्यके प्रति भूरिः श्रद्धा भाषिभाव प्रकट किया | इसके 
पश्चात मेलमिळाप वढ गया । कात्यायनी भी प्रधानामात्यके घर आने- 
र) जाने ठगी | जब उनको मेत्रेयीके शुद्ध सालिक प्रमकी बात विदित 
हुईं तो कात्यायनीने बीचमें पड़कर गुत्थीको छुलझा दिया | उसने तक- 
रार करके याज्ञवत्क्यको द्वितीय विवाह करहेनेके लिये मना छिया | इस 
प्रकार याइवल्क्यका आश्रम स्वर्गॉपम होगया। धनधान्यप्रूरित आश्रममें 
लमी और सरस्वतीस कात्यायनी और भेत्रेयीके साथ वे गृहस्थ धर्मका 
पाटन करने टगे | मैत्रेयी और कात्यायनी याज्ञकक्यको न मिळी होती 
तो संसार उस अद्भुत त्रह्मज्ञानसे वंचित रह जात जो इन पालियोंको 
अह्मविधाका ज्ञान कराते हुए योगीश्वर याज्ञवल्क्यने संसारको दिया है। 
वेदमर्यादाको सुद्ट बनाते हुए याञ्बल्क्यने अद्मचयीश्रममें ऋषि कणसे 
साफ प्राप्त की । फिर गृहस्थाश्रमका निर्वाह करते हुए यज्ञोंसे देवऋण 
चुका दिया । तदनन्तर पुत्र और पुत्रीबान होकर पितरक्रणसे शांखायन 
कौपीकीको ऋण ेद निष्णात , माध्यांदिन प्रमुति १५ शिष्योंकों शुक्ल 
यड पारंगत) कौधुमि आदि प्रमुख शिष्योको सामत्रेद घुरन्धार औरः 
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शनक प्रभूतिको अथर्वण वेद ज्ञानबित बनाते हुए याज्ञवल्क्यने गुरु द 9 
उतार दिया । विदित होता है कि कदाचित मैत्रेयीके कोई सन्तान नहीं हुई 
ज्येष्ठ पत्नी कात्यायनीसे चन्द्रकांत+ महामेध, और विजय नामक तीन 
पुत्र उत्प होनेका प्रमाण आन्हिकसूननावलीके अन्तमं ग्रथित याङ 
वल्क्य चरितिसे मिळता है । स्कंदपुराणमें लिखा हे कि. याञ्चवल्क्यको 
कात्यायर्नांसे जिस पुत्रर्नकी प्राप्ति हुईं थी उसका नाम कात्यायन 
हुआ | कात्यायनके सम्पादित और रचित कई ग्रन्थ हैं | जो आदित्य 
सम्प्रदायकी बहुमूल्यनिधि समान हैं । अपनी शाखा सम्बन्धी ही नहीं, 
ऋगू-साम-अधर्वगवेदोंके सम्बन्धन भी घुयोग्यतापूर्ण ग्रंथरचनेपर 
इन्हींका नाम पारस्कर प्रसिद्ध हुआ ह | 
योगीश्वर याझवल्क्यने अपनी ओरसे मानवजातिके कल्याणके ठ्यि 
हमें झुळ्यजुवेद, शपथ ब्राह्मण, याञ्ञवल्क्यस्मृति, प्रतिज्ञासून और याज्ञ 
वल्क्यशिक्षा नामक म्रन्यरान प्रदान किये हैं | इनके आतीर्ति बह 
दारण्यक उपनिषदमे प्रचारित अह्मज्ञानका मुख्य भागमी याइवल्क्यकाह है [ 


सिडोंकासा चमत्कार 


परम पवित्र था याज्ञवल्क्यका संसारिक जीवन जिसमें चमस्कारोंकी 
अद्भुत खला पायी जाती हे । उन्होंने अपने तपोबळ से आतित्मत्रझके 
असन करके ज्ञानविज्ञानमें परमोच्चपद प्राप्त किया था--और सरस्वतीको 
जिह्वप्रपर मांग लिया था | इसके सिवा उन्हें और भी वरदान 
मिले थे । इस युगमें, इसील्यि उनसे श्रेष्ठतर कोई ऋपिसुनि नहीं हुआ 
है | साक्षात्‌ परत्रह्मसे इसप्रकारसे बेद तो किसीयुगमें भी किसीने प्राप्त 
नहीं किया है | इसीलिये शुक्ल यजुबँदको जो महत्व प्राप है. वह अन्य 
दोसे भी अधिकतर है | याज्ञवल्क्य स्मृति धर्मास प्रनथ है जो गाहेस्थ 
जीवनकी मयादाएं स्थापित करता हे | मनुस्मृतिके पश्चात जो 
सूर्यपुत्र मनुमगवानकी ही देन है, किसी भी स्मृतिको इतना गौरव 
नहीं मिला है | इस पर अनेक टीकाए हुई हैं जिनमें मिताक्षरा 
“मुख्य और समेश्रेष्ठ है । याज्ञवल्क्य स्मृतिकी मिताक्षरा टीकाके अनु- 
सार ही मारतमें, अंग्रेजी शासनकाल पर्यन्त, हिन्दू गृहस्थ विधानको 
कानूनी रूप मिला है । देशभरके और इंगलेण्डभर के सुविख्यात विधान 
'विचक्षणजनोने आधुनिकतम रीतिपर इध स्मृतिकी वैधानिकता स्वीकार 
- की है | अबतक भी, थोटे हेर फेरके साय, याइवल्क्यस्मृति निरूपित 
व मिताक्षराद्वारा प्रस्फुटित हिन्दू गहस्थौका सांसारिक विवाद इसीके 
अनुसार अदालत भिटाती चली आती हैं । योर्गाख़रकी भावना मुख्यतया 
-अथमकोटिका यज्ञविधाता बननेकी थी, और यह वस्तु उन्होंने परमोज्ज्वळ 
' रूप प्राप्त की है । शतपथ ब्राह्मण वैदिकज्ञान और विधियोका सर्वमान्य 
अन्य हैं | यही कारण है ।कै प्राप्त हो सकनेवाले ब्रामण प्रन्थेमि शत्पथ 
'आह्मणकी कोटिका कोई भी ब्राहमण प्रन्थ नहीं हे । परबह बिके 


i. 


मुख्य आचार्य पदाभिषिक्त होनेका प्रमाण वृहृदारण्यकोपनिषदसे मिट 
जाता है । समस्त उपनिषदोमे वृहदारण्यक सर्वोपरि है । इसका 
अव्ययन-मनन-अबुशीठन किये विना किसीको इस ज्ञानमें परिपणता 
प्राप्त नहीं हो सकती | 
शाबज्ञान परीक्षाओंके समय याज्ञवल्वयने निरन्तर विजयोपर विजय 
प्राप्त करते हुए अदभुत चमत्कार देखा और दिखाया था | इन चमत्कारॉमे 
भी बह चमत्कार अतीव अलौकिक था जो देवप्रिय विदग्ध शाकल्य 
पराभवके समय शिरपतनके रूपमें प्रकट डुआ या । 
उनके जीवनमै और भी अनेक ऐसे चमत्कार होते रहे होंगे, पर 
एक मुख्य चमत्कारका रूप पुराण प्रन्थेमें और भी मिलता हैं। इसको 
उल्लेख स्कंदमहापुराणमें किसी ओर ढंगसे हुआ हे, अन्यत्र दूसरे रूपमें॥ 
किन्तु मुख्य बातमें कोई मतभेद दटिगोचर नहीं होता 8 | मह. 
चमत्कारए प्रसंग इस प्रकार है कि महासुनि पिथलादने एक बार परम 
कोपाविष्ट होकर याज्बल्क्यके नाशके लिये यज्ञ किया था। सात्नुनाराक 
छवि ऋषिको आभिचारक हवन करके कृत्या नामक महाशक्ति पैदा 
करना आता था | इस इ्याशक्तिसे प्राण वचानका सामर्थ्यं दो एक 
देवताओंके अतिरिक्त किसमें नहा ह । कृत्याने अभ्निकुंडसे सराख _ 
प्रकट होकर पिपलादसे पूछा [कि ऋषिवर किस लिये मुझे स्मरण 
किया हे, आपने। ६ पिपलादने कहा कि तू. मिथलार्म 
पहुंचकर याइवल्क्यका नाश करदे, इसी ल्यिं लिय मैंने तुझे जगाया 
और स्मरण किया है । इस रीतिसे आदिष्ट दक्र काहमूर्ति 
कृत्याने याझवल्क्यका. पीछा किया । इस महा 
` करनेमे असमर्थ होकर या 


उन | (६२) 


जनक उनको रक्षा कर सकनेका वचन न दे सके | तदनन्तर याज्ञवल्क्य 
“क्रमश, देवेद्र, ब्रह्मा और विष्णुका आश्रय ढूँढते फिरे । पर ऋविकल्प 
-आह्मण द्वारा अभिकी उपासनासे उतपन्न हुई कत्यासे येभी उनका त्राण 
जन कर सके | अन्तमें याज्ञवल्क्य महादेवकी शरणमें पहुँच गये | बह 
परम योगी थे, अतः शंकरने उनको अपने स्वरूपमें ल्य हो जानेकी 
आज्ञा दी । इस प्रकार शंकर स्वरुप होने पर कृत्या उनका विनाश 
करनेमें असमर्थ होकर छौट गयी | शंकरने इसी समय याज्वल्क्यकों 
सू योगरात्र प्रदान करके अपना कवच प्रदान किया और सदाके 
व्यि व्रदेहधारी बना दिया | और शंकरनेही पहली वार श्रीमुखसे महा- 
“पण्डित याजञवल्क्यको “योगीश्वर”? की पदवी प्रदान की | इस प्रकारले 
परम ऋषिकलप याज्ञवल्क्य योगीश्वर भी होगये | तवसे आजतक 
गी सासे याज्ञवल्क्यका नाम योगौखर सहितही लिया जाता है। 

“योगीखर . याज्ञवल्क्य यही उनका पूरा नाम है | मानो विधाताने 

आरभ्मसे हो यह वस्तु देकर उन्हे संसारमें लोककल्याण 

निमित्त भेजा था और उसकी परिपूर्णता महादेवशंकरके श्रीमुखसे 

होनी वदी थी । योगविधाके लिये सूर्य और शंकर दोही 
` 'देवता हैं | इनमें देवाधिदेव महादेवने ( जिन्होंने शिवमहांपुराणम 
-ऑमुखसे कहा है कि सूर्य मेरा ही रूप है--और हम दोही निष्कल 
"निराकार ब्रहम हैं. श्रीमुखसे पहली बार ही याज्ञवल्क्यको योगीखरकी 
पदवी प्रदान की थी। इतना गौरवगरिछ उन्होंने अन्य किसीको 


(उन 

` गही पिथलद मुनि अथवेवेदमे पियढाद शाखाका प्रवर्तक और 
जबवेद सं्रदायकी पियिशद साञ्चायके जनक होगे हैं | यह कथा 
'स्कंदमहापुराणके अवंतिखण्ान्तरत रेखाखण्डके नरदामाहात्य प्रकरणे 
और इसी पुराणके नागरखण्डमें वर्णित हे |. 
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छु शुल्क भी शुरू 

सूर्यनारायणसे वेद प्राप्त करनेके पश्चात्‌ शतपथ ब्राह्मणकी रचना 
अूरी करके अपने एव गुरुकी सेवामे याज्ञवल्क्य उपस्थित हुए और कहा:-- 
मुझसे गुरु दक्षिणा मांग लीजिये क्योंकि झाखेमे गुरुदक्षिणा देना 
अनिवार्सतः कथित है । 

विदगच शाकह्पने कहा: ट 
याजञल्क्य तुमने खूब किया | अब तुम गुरु दक्षिणम मुझे वह वेद फु 
र्‌द्दस्पसहित प्रदान कर दो जिस लोक हितकारी सब पाप विनाशक | 
वेदको तुमने सूर्यनारायणसे पाया हे । यही मेरी गुरु दक्षिणा हे । टर 


इसपर याज्ञवल्क्य विदग्ध शाकल्यको शिष्यों साहित तंपेवनमें छे गये 
जहां उन्होंने द्वादशादित्यकी स्थापना की हुई थी । तपोभूमिमे लेजाकर 
याज्ञवलक्यने अपने परवयुरु शाकल्यको और उनके सब शिष्योंकों अभीष्ठ 
ज्ञान प्रदान करके गुरुदक्षिणा देते हुए गुरुका भी गुरु होनेका पद प्राप्त 
कर लिया । शुळयजुंबेदका उपनिषद सहित ज्ञान करानेके लिये 
याक्षवल्क्यने ऋग्वेदक इन चारो सूक्तोका ज्ञान प्रदय किया. 


चित्रेदेवानासुद्वात नीकमति 
हौस; पावमान इति 


साथही सामवेदसे “ आदित्य श्रे् प्रभाति . २१ साम?" भी उन्हे 
दिये | फिर अथववेदसे ( १ ) क्षरीका संपुट (२) सूर्यकल्प (३) 
शोईकिल्प आदि मुख्यमुझ्य भागोंका ज्ञान प्रदान किया। 

इस प्रकारसे गुरु दक्षिणा देकर याज्ञवल्क्य गुरुके भी गुरु बन गये | 

आरित्य पुराणमें उत्तर खण्डके १२वें अध्यायमें वर्णित है कि 
याक्षवत्क्यने वेदव्यासका गुरु-पद भी प्राप्त किया था] जिस समद 
भगवान वेदव्यासने वेदोंके चार भाग किये उस समयतक 
सूर्यनारायणसे प्राप्त नहीं हुआ था । फलतः वेद-सम्पादनके कार्यको 
परिपर्णता देनेके लिये- उन्हें याज्वल्क्यसेही शुकयजुवेंद पढना पड़ा था ! 
अष्टोत्तर शत नामावढिमे, याज्ञवल्क्यका नाम कृष्णट्वैपायनाचाय भी 
हे । इससे इस शाक्षीय वचनको और भी परिपुष्टि मिलती 


{ 
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सेन Te J 


सन्यास ओर स्वर्गारोहण 

संसारमै सर्वश्रेष्ठ पदप्राप्त करनेके पश्चात्‌ योगाश्विर याज्ञवल्क्यने 
चतुथोश्रममे प्रवेश करके -सन्यास ठेल्यि | कात्यायनी पुत्रवती थी। 
भेत्रेयीके कोई सन्तान नही थी | पर दोनों परम विदुषी अह्मवादि नीरियाँ 
आदर्श जीवन यापन कर रही थी। शाखीय मर्ीदालुसार अनुज्ञा प्रातिपूर्वक 
याक्षवल्क्यने सन्यास ग्रहण किया और दण्डी होकर चतुथीश्रम धर्मका 

करते हुए विचरने लगे । 

सन्यास लेनेसे पूवे सम्पत्तिका बटवारा कर जानेकी इच्छा प्रकट करने- 
पर ब्रह्मवादिनी मैत्रेयीने कहा क यह निकृष्ट घन सम्पति लेकर मैं क्या 
करूंगी १ यह वस्तुतो मोक्षका कारण न होकर वंधनकाही कारण होती 
है । अतः मुझे तो आप वह देवी सम्पाति देकर पधारिये जो परमोत्कष्ट 
कल्याणकारिणी और मोक्ष प्रदायिनी ह । 


भैत्रेयीके दायभाग स्वरूप योगीश्वरने फिर अंतिम ज्ञानगारिमाका 
पारचिय करा दिया और अपने क्न्य पथपर अग्रसर हो गये । 

बह सन्यासाश्रममें भी अद्वितीय हो गये हैं । इसी ल्यि उनके जो 
१०८ नाम प्रख्यात हैं उनमें “ सन्यासिनामादिम, ? प्रथम सन्यासी 
नाम भी है । तदतिरिक्त महा विढानोका यह भी मत है कि कदाचित्‌ 
सन्यास दीक्षा ्रिविका निरूपण आर प्रचलन भी याइवल्कयनेही किया 
है--क्योंकि इसके एवं सरवविधििधान सहित यह सन्यासदीक्षा किसी 
नें और भी ली थी, इसका पर्या प्रमाण अनुपळ्व्थ ह | 


4. ` | 


(६६) | 


| 
| 


्रह्चयाश्रमे वह अपने कालके महान विद्रोदी और क्रान्तिकारी 
विद्यार्थी होगये हैं । उन्होंने गुरुओंका “आदर किया पर शुरुडमके 
रके नीचे वेबस होकर पड़े रहना उन्होंने सदा अस्वीकार किया। 
इली लिये उनकी विदग्ध शाकल्यसे नहीं पटी । कोई झगडेकी 
बात नहीं थौ । पर आनत देशके राजाकी खवास कासा 
काम करना याइवल्क्यको मंजूर न था | एक मद्याप-अश्रद्गाळ और 
दुर्विनीत राजाके घरसे बुरा मानकर चळे आनेवाले ब्रह्मचारी याझबल्क्य, 
गुरुके आग्रहको भी मान न दे. सके और शिष्यत्वकों तिलांजली देकर 
चे आये । सूखी छकड़ीके खम्भको हरा करसकनेवाला चमत्कारपर्ण 
मंत्रामिषिक्त आमिषेकजळ अपने शिरपर छिड़कवानेके ल्यि राजा यथेष्ठ 

„ धनसम्पत्ति देनेके लिये तिढमिळा उठा था । गुरुदेव कहते थे कि | 

राजा तो राजाही है, अतः उसके अपराधोंकी अवगणना करके पूरा 
छाम उठाना उचित ह| बढाचारी याज्ञवल्क्य युरुषचन मान छेते तो 
उन्ह और गुरुका अपरिसाम धन प्राप्त हांगया होता || 

पर ब्रहमचारीने इस प्रकारके लाभको तुच्छ माना और ठोकर ॥ 
लादी । जिस युहने ब्रह्मणब और शाजाय मर्यादाको नीचा रखकर लीत 
राजरवयक| प्रधानता दिछाना चाहाथा उसको नमस्कार करके ब्रचार |. 
अपने घर चले आये | | | 

0900 0 ७, ~ ~ 0 

ययुर्बदाचाय वेशम्पायनसें तो और भी छोटी बात पर ब्रिगाड हो 
गया था | तेजस्वी त्रह्मचारीने अकेले ही अपने तपोबलसे अपने गुरुको | 
जहाइत्याके पापे मुक्त करनेके लिये पेश किया; पर गुरु घबड़ाइट * 


हक SP | 
और क्रोधमे र्ट हो गये | कहने खो इतना बड़ा बनकर बात करने- ॥ 
बलिको में अपना शिष्य नहीं मानता । | | 
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तेजस्वी अह्मचारीने भी उसी ल्यमें उत्तर दिया, भलाईका काम 
करनेको उद्यत सुयोग्य शिष्यको घिक्कारने बालेको मैं भी गुरु नहीं मानूंगा | 

गुरु विना ज्ञान कहाँ ? अतः गुरु करनाही चाहिये । तेजस्वी 
¬ ब्रहाचारीने यह ऊहापोह करके निश्चय किया कि रागद्रेष-खार्थ इत्यादि 
बृत्तियोंसे जो गुरुदेवगण आभैभूत हो रहे हैं ऐसे मानवीय गुरुओसे 
मुझे कुछ न मिल सका । अत; उन्होने परमगुरुओके गुरु ओ देवोंके 
आदि देव सूर्यनारायणकोही गुरु बनाकर समस्त ज्ञान प्राप्त कर ल्या। 

आदर गृहस्थ जीवनमें भी उन्होंने इसी प्रखरता और प्रदीप्त वृत्तिका 
पस्चिय दिया। उन्होंने आदित्य वेद आम्नायको एक निराठा और 
सुनियमित स्वरूप प्रदान करके सर्वविद्वजन समाद्त वना दिया) और 
अपने ज्ञानयुण गौखकी धाक सबके हृदयोंपर बैठा दी । 


वह महा प्राज्ञ था, वह परम विचक्षण था , वह अपरिमेय ब्रह्म | 
ज्ञानवाला था , वह अनुपम चमत्कारी योगी था । वह परप्पराओंको 
पल्टकर नया रास्ता बनानेवाला क्रान्तिकारी महर्षि था | 
सत्र विषयोंमें अपरिमेय और सर्वश्रेष्ठ था वह ! 
सूर्यका प्यारा शिष्य याज्ञवल्कय वास्तवमें अपने काठे ज्ञानविज्ञान 
भास्कर ही था । 
हिन्दूधमे अब भी उसका प्रखर प्रकाश फेटा हुआ है और 
` नह इसी प्रकारसे फैलता रहेगा । क 
- इसके पश्‍चात भी योगीखरके समान कोई मलुष्य भूतख्पर अवतरित 
जैत्रेयी औ $ प नकल 
नहीं हुआ । मैत्रेयी और कात्यायनीसी आदर आह्मणी भी फिर पेद | 


हिर 


नहीं हुई, यही खेदका विषय है 
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जीवन लीलाकी प्रणीइृति योगमार्गसे देकर, किसीदिन शोरगुळ 

मचवाये विनाही, याज्ञवल्क्य विदा होगये । 
योऽसावादिस्ये पुरुषः सोऽसाबहम 

उन्होंने कहा था “ अहम ब्रह्मास्मि,” में त्रहमही हूं । और वह जो 
प्रकाशपुंज सूर्यलोके परमपुरुष विराजमान है वही आदित्यत्रह्म है । 
मैंभी वह आदिस्यत्रह हूँ | यही कहते कहते वे किसीदिन आदित्यत्रह्ममें 
लीन होगये । योगियोंका मोक्षमार्ग यही है । उस आदित्पत्रलको 
जानवेवालेही मृत्युको जीतनेमें सफळ हंति हैं --जन्ममरणके कुचक्रसे 
अचनेका कोईमी दूसरा मार्ग नहीं है | 
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| उपकार 


जितना परमोज्ज्वछ चरित्र हे परम योगीरवर याज्ञवल्क्यका उतनाइी 
उपकार भी है उनका सनातन हिन्दू धमे ओर समाजपर | अलौकिक 
चमक्कारेकी मगियोसे विजड्टित आदश एबं आदरणीय सालिक जीवन 
उञ्ञ्वळ भी हे और मोहक भी हे । उनका ब्ह्मचर्याश्रम, उनका 
गृहस्थाश्रम, उनका वानप्रस्थ और सन्यस्ताश्रम, सब मोद्दकतासे 
भरपूर हैं; सबमे आदश है) सबमें पवित्रता है । साधारण तमोनिष्ठ 
ब्राह्मण परिवारके बिदार्थी त्रहचारीकी श्रणीसे आगे निकलकर वह 
अति शीत्रतापूर्वक तेजस्वी, तपस्वी और चमत्कारी ब्रह्चारियोंकी कोठिमें 
परिगणित होगये थे--ऋगवेद पढते समय ही । फिर संकुचित क्षत्रोको 
छोड़कर याज्ञवल्क्यने मानवीय सम्पातिका पिण्ड छोड़कर दैवी सम्पत्ति 
का आश्रय छे लिया । सांसारकि गुरुओमें---पैशम्प|यन और शाकल्य 
सद्दा विद्र गुरुवर्योमेंमी याक्षवल्क्यके समान तेजस्वी विद्यार्थीके 
गुरु वननेकी शाक्ति नहीं थी । एकका दुराचारी, आलसी और आस्था- 
रहित आनर्त नुपातिके प्रति दव्यूपन) याक्षवर्कयका अस्वीकार्य और असह्य 
निकला । दुसरका उतावलाणन, क्रोधीपन और अ-पारखीपन त्याज्य 
ठहरा | पहलेने निःस्वार्थी ब्राह्मण बालकको खारथी-सम्पदायकी दिझामें 
प्रेत वारनेमे असफल होकर कोप किया तो दूसरेने झद्दभाव 
से गुस्सा परायणताकी ज्वहन्त निष्ठाको दूषित मान लिया। फलतः ऐसे 
गुरूओके गिरोहले निकलकर उन्होंने परत सरम सुपैनारायणको 
अपना गुरु बनाना उचित समझा | इनदिनों यह वातो सरल्तासे 
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स्वाभाविक एवं नैसर्गिक मानली जाती है [वी आदमी वंदरकी औलाद 

है, पर परब्रह्म या किसी देवी देवतासे मतुष्यका सम्बन्ध होनेकी वातको 
निरा अस्वाभाविक पागलपनही गिना जाता है | इस स्थितिमें हम यह 
आशा नहीं रंख सकते कि सब्रही इस बातपर विश्वास कर ठेंगे कि पर- (१ 
बह्मखरूप सूर्यनारायणने याजवल्क्यको दर्शनमी दिये थे, पहले वेदोंके | 
साथही झुक्छ यजुर्वेद भी पढा डाला था और अटूट पाण्डित्यके साथ यह _ 
वरदानभी दे दिया था कि २० वार अपमानपूर्वक बोलनेवालेका शिर कट- ' री 
कर गिर जाया करेगा | फिरभी इन बातोंको समझने और माननेवालोसे 

पित्र भारृतभूमि अभीतक शून्य नहीं होपायी हे । 


इस वारीकीको छोड़कर, शेष रहनेवाली इस बातसे किसीकोभी 
इनकार नहीं है फि अनायासही किसी अन्गेय विधिसे ज्ञानार्जन करके | 
याज्ञवल्क्य, अपनी समकाठीन ऋषिम॒ुनि विदग्ध मण्डलीके शिरमौर हो | 
गये थे; ओर यह भी कि उनकी समता करनेवाला नर रूपधारी कोईमी 
कभी अवतरित नहीं हुआ | उन्हींने झुक्ळ्यजुबेद संसारको दिया जो 
समस्त अथौमें शुक्ठ एवं परमोज्ज्वल है | साथ ही उन्होंने आदित्यत्रह्म 
बेद सम्प्रदाय और सान्नायकी पुनः संस्थापना की और ईश तथा 
बृहदारण्यक उपनिषदोंके रूपमें वह त्रहजञान संसारको दिया जो ज्ञानियोके 
ज्ञाननेत्रम भी चकाचौंव पैदा करनेवाला है । 


उन्होंने एक काम और किया--यज्ञोंका प्रचार और यज्ञविधियोंका 
संस्कार । ढिन्दूधमर्क आधारभूत लोकपरलोक सम्बन्धी त्वोंकी हीरक 
मंणियोंकों, याजवल्क्यनेही खिरादपर चढाकर निखारा है । इन्हींके 
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(७१) 


सुंप्रयत्नसे आज ये वस्तुएँ सुडौल एवं प्रभाप्रण हैं । महाराजाधिराज 
जनमेजय और शतानीककेही गुरु, याज्ञवल्क्य, न थे, वह तो गुरु ददोगयें 
थे उन राजर्षि विदेहजनककेभी जो इतने ब्रह्मविद्या निष्णात येकि 
वेदव्यास महर्षि कृषणद्वेपायनने अपने ऋषिरत्न पुत्र दुकदवकार्मी 
घमतत्व ज्ञान प्राप्तिके लिये भेजना उाचेत समझा था । महाभारतके शाते- 
पेम, बृहदारण्यक उपानेषदम आर कातेपय पुराणाम वह परम कल्याणप्रद 
ब्रह्मज्ञान आजतक सुरक्षित हे जो परमयांगा याक्षवल्क्पने ऋषिमु|निर्यो, 
शिष्या, बरह्मबादिनी निजपलियों, और राजा जनक आदिको सम 
समयपर दिया था । 


यदि हम थोडी गग्मीरतासे विचार करते हैं तो यही मानना पडता 
है कि परमयोगीखर याज्ववल्क्यने भारतभूमिको पवित्र करते हुए उपयुक्त 
रत्नरारि उत्तराविकारमे न छोड़ी होती तो हिन्दूर घ्म, वेद विधा और 
ब्रह्मज्ञन, इस संसारमें, इतने परिपणे भी न ए होते जितने आज हैं| 


सगुणोपासना करनेवाढे सनातन धमा विद्यावरिष्ठ और निगुगोपासना | 


वाळे आयेसमाजी भी आज घड़लेके साथ जिन मत्राकाँ सवप्रथम अपने 
पक्षे ` उपस्थित किया करते हैं बे अविक्रांशतः प्रमयोगरिवर 
bE: दैन ही हैं । 
्राह्मणो5स्य सुखमासीत बाहू राजन्यः करः । 
रु तदस्य यद्धैश्य; पढ्ग्यौँ शुद्रो अजायत ॥ 
ब्राह्मण प्रत्रहके मुखसे उत्पन हुए, क्षानेय अजाजी पैदा हुए ? 
र्य उसकी जंघाओसे ओर याह पैरोंसे पैदा इर | यह झुक 
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(७२) 


यजुर्वेंदनेद्दी तो परम योगीखर याज्ञवल्क्यक्रे द्वारा हमें बताया है | 
निर्युणोपासक इसका अर्थ थोड़ा समयाचुकूछ बनाकर करते हैं कि उस । 
परब्रह्म विराट समाजस्वरूपके अगमे ब्राह्मण मुखके समान हैं, क्षत्रियमुजाओं 
के समान हैं वैश्य जंघा ओसे समान हैं। और शूद उस समाजस्वरूप 
बिराट पुरुषके पेरफे समान हैं | ॥ 
“न तस्य प्रतिमा आति : उसकी प्रतिमा नहीं होती; अर्थ सहित! 
जिस मंत्रकी एक कडीको आर्यसमाजी विद्वान अपना सर्वोपरि आधार fh 
मानते हैं वह मंत्र भी हमें परमयोगीश्वरने ही यक्लशुजुबेंद प्राप्त करके 
दिया है। 
न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्यनाम महद्यश ; । 
हिरण्यगर्भ इत्येष माया हिंसीदित्येपा यस्मान्न जात इत्येपः ॥ 


सयुण त्रखोपासक इसी वेदमंत्रको तो दोहराया करते हैं कि 

वेदाहमेतं पुरूपं महान्तम्‌ आदित्य वणे तमसः परस्तात्‌ । 

तमेव बिदित्वा तिमत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।। 

मैं उस सूर्यमण्डल्स्थ तेजःपुंज, सवोकिष्ट अविद्यान्धकारसे परे 
रहनेवाले पुरूषको जानता हैँ । उस पुरूषत्तमको जानकर ही मत्युसे 
पार होना होता है, मृत्युको लांघ जानेके लिये अन्य कोई मार्ग नहीं 


है | इस महामंत्रके आदित्य ही देवता हैं--नारायण ऋषि हैं| हमें 
यह रुन भी योगीख़रने ही तो दिया है [ 


र kul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


और निर्विवाद रुपसे मोक्षमार्गोपायके सम्बन्धमें हम सब निर्गुण ॥ 
i 


(७३) 


समस्त देवपूजाचनका आधार पुरुषसूक्त और उसका यह मंत्र 
(नद नही पूरा सूक्त ) भी तो हमें याजवब्क्यसे ही पिला है: 
सहस्र शीषा पुरुषः सहना सहस्नपाद्‌ । 
वैदिक देवपूजार्चनके लिये प्रयुक्त होनेवाठे प्रायः सभी मत्र याइवलकय- 
द्वारा, सूर्यनारायणसे प्राप्त करके, प्रदान किये डर ह। 
झकरकी पूजाके समय काम आनेवाठे :--- 


१--्यम्ब्रकें यजामहे इत्याद्‌ आर 
२--ज्यायुपे जमदभेः इत्यादि 


भी उन्होंने ही हमें प्रदान किये हैं| 


नमः शिवाय च शिवतराय चः 

आदि भी उन्हींकी दैन हैं । 

इसीतरह- 

१--गणानांत्वा गणपति इत्यादि और 
२--नमो गणेम्यो गणपतिभ्यश्च 

आदि भी परम योगीश्वर याज्ञबल्वयसे प्राप्त हुए 8 । 

सूयनारायणक। पूजाम काम आनेवाले महामत्र 

-आक्रृष्णेन रजसा 

-उदुत्य जातवेद्स > 


३-चित्रै देवानामुदगादनीक 
ति मंत्रोके लिये भी संसार याइबल्क्यका ही कणी है। 


Si, 


|, 
| 
| 
३-नमः शैभवाय च मयोभवाय च 
| नमः शंकराय च मयस्कराय च. 


(७४) 


झुभाशीवोदात्मक और झुभकामनाओंवाले परम मनोहर एवं पुप्रभाव- 
भरित ये मंत्रभी शुक्ल्यजुवेंदके साथही हमें मिळे है; 

मधुवात; ऋतायते मधु क्षरंति सिन्धवः साध्वीने! सन्तवोपधा ॥ 

मधु नक्तसुतोषसो मधुमःपार्थिवै रजः मु चोरस्तु नः पिता॥ 

सधुमान्ना वनस्पतिमंधुर्गो अस्तु सैः माध्वीर्गावो भवस्तु न; ॥ 


वायु सुखकर हो, नदियां मीठे जल्वाली वहें, औषधियाँ हमारे 
लिये छुमधुर रसवाली हों। हमारी रातें सुखकर हों, दिन क्षेमग्रद हों, 
माता पृथ्वी मधुररस सम्पन्न हो, घौ-पिता हमारे लिये मधुर जलकी बृष्टि 
करनेवाले हों। हमारी वनस्पतियां मधुर-रस-संयुक्त हों, हमारो गौएं 
सुमधुर दूध रेनेबाली हों और भगवान्‌ सूर्यनारायण हमारे लिये आल्हाद- 
प्रदायक हा । 

संसारसुख और सावजानिक स्वदेशभक्तिकी भावनाकी मधुर रसधारा 

मंत्रॉके सिवा हमें कहाँ मिल सकती हैं £ 


पय! पृथिव्यां पयः औषधीपु, EE 
पयो दिव्यन्तरिक्षे पयो धाः । ७ 
पयस्वतीः प्रदिशः सन्तुमह्मम्‌ ॥ 


पृथ्वी अमृतोपम रसधार वाढी हो, ल्तावुक्षादि भी अमृतोपम रस 

समन्वित होजायें, हमारे लिये आकाश और अन्तरिक्षमे अमतकी 
रसघार हो और हमारी दरों दिशाओंमें अमतोपम आनंद एवं सुख रसकी 
धाराएं बहती रहें। : 
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कल ७५) 


हिन्दू संस्कृतिकी यह भावना बाह्य जगतके साथ है । पर अपने 
लिये हिन्दू नरनारी परम पवित्रता चाहते हैं | इस भावनाके मंत्र भी जैसे 
कल्याणकारी हमें याज्ञवल्क्यकी पासे मिले हैं, वैसे पहले प्राप्त न थे :--- 

पुनन्तु मा पितरः सोम्यासः 

| पुनन्तु मा पिताप्रहा : 
| ६. पुनन्तु प्रपितामहा ¦ पवित्रेण शतायुया । 
। पुनन्तु भा पितामहा ¦ पुनन्तु प्रपितामहा : 
पवित्रेण शतायुषा विज्वमायुव्यश्षबै ॥ 


sy i 


पुनन्तु मा देवजना : पुनन्तु मनसाधिय : 
पुनन्तु विवाभरतानि जातवेद: पुनी हिमा॥ 


पवित्रेण पुनीहि मा शुक्रेण देवदीद्यत्‌ 
अग्ने कलवा क्रु ॥। 


यतते पवित्र मचिष्यम्े विततमन्तरा । 
ब्रह्म तेन पुनातु मा ॥ 


(७६) 


पवित्रतासे मुझे पुनीत बनाइये । हमारे यज्ञोंकी ओर निरखकर आप 
हमारी ऋृतियोंको भी पित्र कीजिये । 
राष्ट्रभक्त हिन्दू क्या चाहता है--यह भी गुक्यजुवेदसे 
पूछिये = 
शिरो मे श्रीयेशोधुखीलिपि : केशाश्रस्मश्रूणि । 
राजामे प्राणो अमृते सम्राट । चक्षुविराट श्रोत्रम्‌ ॥ 
मस्तक शोभासमन्न हों, मुख यश सम्पन्न हों, केश मृंछ इत्यादि 
कांतिवाठे हों, आंखें तेजथुक्त और कान शोभाशील एव 
र सामर्युक्त हों । 
जिह्वा मे भद्र वाइमहो मनो मन्युः खराडमामः 
मादाः प्रमोदा अङ्शुली रङ्गानि मित्रं मे सहः ॥ 
जिह्वा झभवाणीबाली हो, लोकमान्य हो | मन मानवाला हों । मेरा 
सग स्वराज्यक्षम हो | मेरी अंगुळ्यिंमें आनंद हो | मेरे शरीरावयव 
मोदपरमोदमथ हों | मेरे मित्र शत्र्औँका नाश करनेवाले हों । 
` वाहु में वलमिळिये हस्तौ मे कर्म वीर्यमू 
आत्मा क्षुत्रमुरो मम्‌ । 
मेरी भुजाएँ बळ समपन्न होजायँ | हाथ बल्यान और कार्यक्षम हों । 


छाती घैयसे संकटका सामना कर सकनेवाढी हों। 
SR > 


| 


| 
॥ 


(७७) 


मेरी पृष्ठ राष्ट्रदण्डके समान संबोधार हो, मेरे पेट, कंधे, कंठ प्रदेश) 
कटि, छाती, जांघें आदि सर्बीवयव पुष्ट हों। 
अति क्षत्रे ग्रतिष्ठामि 
राष्ट्रे प्रत्यश्वेषु प्रतिष्ठामि गोषु । 
प्रत्यब्गेषु प्रतितिष्ठाभ्यात्मन्मरति 
प्राणिषु प्रतिष्ठामि पुष्ट प्रति 
दावा पृथिव्योः प्रतिष्ठामि यजे । 
तेजस्वी क्षात्रवृतिवाळेरमे, भै, प्रतिष्ठा सम्पन होऊं, राष्ट्रभरॅमे 
प्रतिष्ठा पूर्ण होऊं । घोडो और गौओं सद्ित प्रतिष्ठा सम्पन्न होऊं । मैं 
चित्तसे, प्राणसे, आत्मासे, पृश्सि, प्रतिष्ठा परिपूर्ण होऊं । पूथिवीपर 
मेरी प्रतिष्ठा हो, गगनमें मेरी प्रतिष्ठा चनि गरजे । यज्ञॉमे भी मैं 
प्रतिष्ठाप्राप्त होऊं । 
हिन्दुका धर्म मेधावी होना हे, मूरख और दरिद्र एवं अप्रतिष्ठित 
होना नहीं हे । इसी लिये: 
जथा मे वरूणो ददातु मेधाममनि प्रजापति :। 
भधामिन्द्रथ वायुश्व मेधां घाता ददातु मेश 
वरुण देवता मुशे सदबुद्धिवान वनायें । अभ्मिदेव, प्रजापति, इन्द्रदेव, 


वायुदेव, और परब्रह्म सूपत्रहा देवता मुझे मेधासम्पनता प्रदान करें | 


(७८) 


हिन्दू, भावनासे, साम्राज्यवादी हैं । साम्राज्यवादी अमरीका भी है, 
तब ही तो अमरीकार्म गोराशाही-साम्राज्य स्थापेत करकी और वहाँके 
आदिम निवासी रैंड-इंडियनोंका कलेबा करते हुए, आज अमरीका 


सारभरको, तरकीर्बोसे, अपने जुएमे जोतनक थय यलशील है | 
साम्राज्यवादी कम्युनिस्ट--साम्यवादी रूसभी हे जा दुनियांभरको 


ओ- भजदूर-मंडली बनाकर अपने देशके सुठ्ठीभर विज्ञ लोगोंका क्रीतदास बनाना 


चाहता है । आज अमरीकाके साम्राज्यवादका रूस पूजीवादाष्मक साम्राज्य 
बाद बताता है और अमरीका उसका नाम लोकतेत्रबादात्मक राष्ट्रः 


प्रत्यंगांका, एक इदतक अधीनता स्वीकार करळेगेके बाद-जो अधिकांशत 
तिके शिर और केका ही भार वनकर रह जाता थी-आन्तारक 


और धार्मिक जीवनभी पराधीनता-श्वंखटासे बंधा हुआ रहता 
नू सांम्राज्य-भावनाकी एक झलक याज्ञवल्क्य द्वारा प्रात बेद 


इस प्रक [रकी मिल्ती है :-- 


(७९) 


निरामे निकामे नः पन्यो वर्त | 
फलवत्यो न ओपथयः पच्यन्ताम्‌ ॥ 
योगक्षेमो नः कल्पतामू ॥। ८ 


हे ब्रह्म | हमारे राष्ट्रमै तेजस्वी विद्वान ब्राह्मण पैदा हों। पराक्रमी, 
घनुधीरी और महारथी क्षत्रिय हों । हमारे यहां पुष्ट और दूध देनेवाली गौएं 
पैदा हों । उत्तम भारवाहक बैल पैदा हों | अत्यन्त चपल घोड़े हों । सर्वाङ्ग 
पूर्ण एवं सदूयुणागार खियां पैदा हो । निरन्तर विजयी होते चले जाने वाले 
सेनापति और महासेनापति पैदा हों । महाराजको सर्वतोभावेन 
गुणमण्डित एवं विद्वान पण्डित समाक्रे ल्यि मिलें । सुयोग्य 
युबराज प्राप्त हौँ । प्रार्थनाउसार देशमै यथासमय और यथास्थान वर्षो 
होती रहे । फळधान्यादिकी भरपूर फसलें पकती रहे । समस्त जनताका 
2 थोगद्षेमकार्य छुचारु रूपसे चलता रहे । 


इस प्रकारकी भावना संहित याज्ञवल्क्य परिकल्पित हिन्दू साम्राज्य 
ॐ समुद्रको इस छोरसै उस छोरतक तथा पुथिवीके इस छोरसे उस 
छोरतक रामराज्यके समान होता हे । रामराज्य और रावणराज्यमें 
भावनाजों और आदशॉका जो अन्तर रहता है, वही अन्तर हिन्दू 
4 य Sse सब-मंगल-संयुक्त स्वपे. और अन्य अनायं-साम्राज्य- 

म्‌ मलराज एण्ड कम्प, 


दराज एण्ड कम्पना 7९ 


कामाणी चम्बसे, निकल रोड, वेळाडे एस्टेट, बम्बई १ 


(2०) 


४ इसी लिये. हिन्दू साम्राज्यवाद, तीर्थयात्रा प्रसंग रहित, । आदि 
“हि शोषण कायोँके निमित्त एक प्रान्तसे दूसरे प्रान्तमें आनाजाना भी | 
द्र सदोष एव प्रायश्चित्त योग्य मानता है | । 


परम योगीश्वर याज्ञवल्क्य ही हमें यह सब कुछ दिया है | उन्होंने. 
हमें शिव-संकल्प-मंत्रोंका मुक्ताहार भी उत्तराधिकारमें दिया हैः--- 
यज्जाग्रतो दरमुदैति देव॑- 
` तुदु शतस्य तुभ वेति । 
दुरं गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं- 
तन्मे मनः शिव एंकरपमस्तु ॥ 


हिल च्यवन प्रा] 


( अष्ट बर्गयुक्त ) 


( 


शक्ति-स्पृतिवधक) पाचक, शामक, पौष्टिक, 
चूतपापेश्वर इण्डस्ट्रीज लि० | 
पनरे मुंबई, | 


बाढेयापन आर मजबूतीक लिये एलफिन्स्टन 
मिलके कपड़ोंपर आग्रह रखिये 
योती, साड़ी, लहा, पोपलिन) ड्रिल, 
केन्वास, कोटिंग, आदि सत्र चीजें। 


दी एलफिन्स्टन 


स्पिनिंग एण्ड वावग [मल्ल कम्पना [ल० 


धर हि 
पा 5 शक 


चिदस्वरम मूलराज एण्ड कम्पनी लि० 


छ 


र एण्ड जनरल एस्युरन्स छि० में 
अपनी जिन्दगीका वीमा कराइये । 

> पेटून Ss 

नामदार महाराजा जामसाहेव 

सर दिग्विजय सिंहजी वहादुर 

जी. सी. आई. ई., के. सी. एस, आई. 
चेयरमन-सेठ जयंतीलाल एम्‌, ओझा 

मैनेजिंग डायरेक्टर लाईफ मैनेजर 
सेठ भूपतराय ओझा पी. टी. ठक्कर 3.4.7.7..5, 
— हेड ऑफिस --- 


ग्रेट सोराळ बिल्डिंग, सर फीरोजशाह मेहताराड वस्य ले. १ 
"बड छुन शुन दछ शुन “5 बक अऊ' बन 05४ बर थुन ¶5 थ्व «छ छ <छ' खुन 


एनामळके रंग-व-रंगी वाढिया 
हिन्दू छापू झाछिरीकें वर्तन तथा साईन 
चोडे हमारे यहां बनते हैं। 
त CS कक 
दी इण्डियन एनामळ वर्क्स लि० 
मैनेजिंग एजण्टस 
अमृतलाल ओझा एण्ड सन्स लिमिटेड 
ग्रेट सोशल बिल्डिंग, सर फीरोजशाह मेहता रोड 
फोर्ट, वस्बई ने. १ 


) 


7 


१“ 
© 
9 
34-3 


[सिल्ड] र्ड छळ) नन [चळ छ 


] छ र] | | ड] (कळो 


७ न र ड] छू [ड़ 


[छ छल [ट ल क्न लल] [ड [ज] (9. 


फोन नंबर तारका पत्ता 


३२०४८-४९ “ श्रीनिवास ” 


श्रीनिवास काटन मिल्स लि० बम्बई १३ 


बिया ओर टिकाऊ कपडा 


थे साडी--मलमल--वाइईल--पापठान 
शर्टिग-कोटिंग=लडा= आद 


श्रीनिवास ही बिशेषता है । | 


एक्सपोटैके लिये पत्रव्यवहार कीजिये । 


अभ्य 


मैनेजिंग एजण्टस 


श्रीनिवास हाउस) 
बाडबी रोड, फोर्ट, बग्दै १ 


0) (म [र जज [रज] टो डो [नज य ए म ए ए i 


न्न 


स्वादिष्ट भोजनके लिये 


नाग छाप हींग ( चूणे या साबत ) सर्वोत्तम है 


७७_ 
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RR कुक 


न परम योगीश्वर याज्ञवल्फ्य - 
परव्रह्म सूजनारायणसे शाक्ययजुर्वेद प्राप्त करके हिन्दूथमे और ज्ञान 
गरिमाकी स्थापना करनेवाले महा ऋषीश्वरका ज्ञानगर्भित एवं उपदेशप्रद 


जीवनचरित । मू. १॥) 


श्रीरामदेव पाठक रचित 


अर्थात सूर्योपासना । वेद-पुराण-सम्मत सप्रमाण संक्षिप्त ग्रन्थ | मू... ॥) 


्रीप्रफुलु रचित 


शाकद्वीपीय ब्राह्मणोंमें धर्मम्रेम और स्वजाति हित-हुताशन जगानेवाली 
कविताओंका कोष । मू. ॥) 
श्रीसुबोध मिश्र कृत 


उपदेशप्रद और परम रोचक ।. मू. ॥2) 


2 
प्रातस्थान 
by | १) “ शाकद्रीपीय ब्राह्मणबन्धु / कायील्य 
४४, वाबुळनाथ चाल, चौपाटी, बम्बई ७ 
(२) पण्डित निरंजन शमी अजित, . 
झानमैदिर, ४८ बाबुलनाथ चाल, अम्त्रई ७ 


चा सामाजिक नाटक 


(३) पण्डित नाराणजी मूलजी, | क्र 
धार्मिक ग्रन्येके प्रमुख व्यापारी, नरनारायण मंदिर, 
वट ६ 
काळबादेवी रोड, बम्बई २ कै 
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एग-मार्कवाळा डबलफिल्टर्ड 
शुद्ध स्वोत्तष्ट पेरेशूट छाप 
| भोजनोफ्योगी तिल, परिष्कृत मुंगफली एवं नारियलके तेल 
कोकोबिट छाप 
. सुगंध और रंग रहित नारियलका परिस्कृत तेल 
-बोम्ये आयल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड 
द्वारा प्रस्तुत 
-- मुख्य विक्रेता -- 
कानजी सुरारजी, 
२८५-८७ नरसी नाथा स्ट्रीट, बम्बई ९ न गत नावा स्ट्रीट नमई ९... . 


ट्रावणकोर आयल मिल्स 

* |... द्वारा निर्मित 

| ` चाके र्से रहित शुद्ध नारियळ तेलसे बना ह 
न PT NNN र 

छ 009 हेस-बार-सोप 


Gott 


* « सत्र प्रसिद्ध और आदत साबुन है। 

= ख्य विक्रेता-- | 
कानजी मुरारजी, 

२८५-८७ नरसी नाथा स्ट्रीट, बम्बई ९ 


